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एगलञ्र-5 प्व 


{षत} ४ कवो०षेतोकर कथवागततेरवापे एकपदे 
ए२६€ 164 ए 150/ 


प्राक्कयन 
मानवीय मूल्यो की मागाया 


दक्षसुता" के सर्जक की दृष्टि पुराणो मँ वर्णिति कया कोर्ज्यो 
च्ार्त्यो लेने की वजाय दाक्षायणी के चरित्र को उजागर करने पर 
कैन्दित ही है। अत उसने "दक्षसुता के कयानकं मेँ उसके जन्म से 
पूर्य दक्ष द्वारा जगदवा के आह्वान की आराधना ओर पुत्री रूपमे 
उरन्ह प्राप्त करने की लालसा आदि घटनाओं को छोडकर महाकाव्य का 
प्रारभ सती के पूर्वराग से ही कियादे। 
नायिका प्रधान काव्य ठोने के कारण महाकाव्यकार का पूरा 
ध्यान सती के व्यक्तित्व के सभी पर्ष को पूरी सवेदना के साय प्रस्तुत 
करने पर केन्दितं रहा ठै लेकिन सती के साथ शिव का प्रसग भी 
ताने-वाने की भांति शुंया होने के कारण शिव का व्यवि्तत्व भी 
निरुपित हुआ है। 
महाकाव्य की परपरा नायक से सम्बद्ध हो, उसर्मे प्रकृति वर्णन 
वैविध्य तथा विविध परिस्थितिर्यो मे मानव-जीवन के उत्कर्षं की 
काव्यात्मक प्रस्तुति हो- इस दृष्टि से "दक्षसुता का रचनाकार जागरूक 
दै। उसने सस्कृत कार्व्यो की परपरा का सर्वथा निर्वहन किया ठे। 
महाकाव्यकार कौ कयानक मै प्रसगानुकूल मोड़ देने की 
स्वतत्रता होती दै पर उससे मूल कथया के साथ कतिपय प्रसर्गौ एव 
पारो की सृष्टि करने की सस्कृत काव्यो मे परपरा रही है तदनुसार 
हिन्दी के महाकार्व्यो मे भी अनेक स्यर्लो पर रचनाकार्यो की मौलिक 
उद्‌भावना्एं सामने आती रही दै। इस दृष्टि से देखे तो दक्षसुता मेँ 
प्रारभिक प्रसग पर्यप्ति नवीन काव्यात्मक तथा प्रासगिक बन पडा दै। 
पूरे कथानक को तीन बड़े भार्गो मेँ विभक्त किया जा सकता 
ढै प्रथम भाग ज सती का पूर्वं राग दै शिव को प्राप्त करने की चाह 
दे, पिता की आनाकानी के वावजूद माता की सहायता से तथा 
पितामह की आल्ञा से शिव सती से विवाह करते है । विवाह के पूर्व 
तक का प्रसगं एक भाग है! दूसरे भाग में राम का वन-गमन, शिव 
का प्रणाम ओर सती के मन का सदेह सती द्वारा राम की परीक्षा 
भरमजाल छंटना शिव द्वाय पूषछछ-परछ सती का नकार ओर शिव द्वारा 
ध्यानयोग से सम्पूर्ण घटना के अवलोकन के पश्चात्‌ यह निश्वय कि 


अवयवे आगे सै रती से प्रीति नही रख सर्केये । यहां तक दसय भाग 
दै{ तीसरे भाग जँ दक्ष-यद्व का प्रसग अर सती द्वारा आत्मदाह, 
प्राणोत्सर्म, शिव का उसके शवं का लिये-तिये पृमना ओर अर्धनारीश्वर 
की स्थिति का प्राग सम्मिलित है। 

कया वर्णनात्मक शैली भे आगे वदती ई1 वर्णन जीवत है, 
वातावरण की निरिति मेँ रहायक प्रभात रात्रि नदी-पहाड, नगर 
वनाचल राजप्रासाद यञ्चशाला आदि के वर्णन चित्ताकर्पक दै। प्राकृतिक 
वभव को चित्रित करने तथा यमात्मकता फी मध चिखेरमे मे कवि 
सिद्धहस्त है1 कैलाश के मनोरम वातावरण रगे वह शिय-सती का 
मिलन कैसी नाट्यात्मक्ता से करता है 

ओढर शकर वोले- याले। वुम से कौन यताओ? 

वर्यो आई कैलाश शिखर पर प्ररिचयं नटी स्पिओ।। 

कन्या वोली- दक्षयुता टं बाम सती हि भेरा 

उत्तरं के आलोक नगर मे हम सवका है डेरा।। 
शिव के अनुराग मे खोयी सती की गनर्थिति का वर्णन देखिये 

सम्पुट कर मे पुप्पहार ओ ये उन्मीलित लोचन। 

चिठा चुकी थी अपने टिय के पिय को मन के आगन1) 

आव~भरी अनभिज्ञ जगत से अपत्े जे थी खोयी। 

दक्षसुता के दग मँ जाने कितनी र्ते रोयी।। 

किव के स्वरूप ओर उनकी जीवन-शैली को वर्णन कवि स्वय 
भरी कर सकता या पर यह काम वह दक्ष के गह से कराता है ताकि 
दो जीवन शैलिर्यो का अतर उजागर हो जाए। यैभव-सम्पन्न व्यक्ति 
वैभवहीन को जिस कटुता से देखता दै, बह कटुता दक्ष के मन मँ 
विद्यमान दहै { सामान्य व्यवित्त जिस सर्वहारा स्वरूप को अपना इष्ट व 
अभीष्ट माकर चलता है दक्ष उसी को अपने लिए हेय मानता हे। 

कलां दक्ष का नगर कि कैसे पलो की हो माला? 

ओर करटो यह शशिधर निर्धन भाग-घतूटे वाला ।1 

हम विमान पर चलते, वह तो वसहा पर है चलता । 

भूत-प्रेत के सग सदा ही रहता क्रीड करता+\ 

ख्हने का है गेह न कोड पर्वत प्रदी रह कर) 

जान वचाता किसी तरह हिम-आतप-वर्पा सहकर 11 

मृगघछाला ओ चिताभस्म है उसकी सभ्यति सासी। 

डि्म-डिमि डमरू करता जैसे कोड रहे मदारी1\ 


सार्पो के आभूषण पहने, सिर पर घर करं गगा। 

चे कोई कुछ भी कठ ले, वह ढै बिल्कुल नगा।। 

मूढ मनोभाव को अभिव्यक्ति देने मँ कवि जितना पटु है उतना 
ही दार्शनिक विषर्यो को सहज वातचीत की शेली मे प्रस्युतिदेनेर्मे 
माहिर दहै। शिव ओर सती वस्तुत प्रकृतिपुरुष हँ जिनकी 
वेदो -उपनिषर्दो-पुयर्णो मँ महिमा गाई गई दै । यहां कवि ने दक्षराज 
को नारदजी फे मुंह से सम्ाते हए किस सहजता से यह निरूपण 
कियादठे 

आप जानते सृष्टि सदा ही युग्म भाव से चलती दै। 

प्रकृति-पुरुप जव मिलते जग र्मे कर्म भावना जगती हे। 

विना एक के जग-प्रपच यह कभी नहीं चल जाएगा। 

साधक का सव कमं जगत मे स्वय विफल हो जाएगा।। 

जढ-चेतन ओ" निखिल चराचर इससे ही परिचालित है 

दो तर््वो से ही निरिति यह भुवन भास्करट-भावित हे।। 

परम पुरूप है एक दूसरी परम तापसी नारी है। 

शकर उसके प्यारे दै, वह शकरजी की प्यारी ठै।। 

कई वार परिस्थितिर्यो की सकुलता से छन-निथर कर कुछ वाते 
सूत्र के रूप मँ स्वत निकल आती हैं । महाकाव्य मँ स्थान~स्थान पर 
एसे सूरो को देखा जा सकता ठै 

नियति कठिन ठै बात नर्द जो प्रज्ञा की सुन सकते दै। 

निश्चय उनकी दुर्गति होती जीवन भर पछताते हे ।। 

शिक के येद्र रूप को जिस लाघवता से चित्रित किया गया ढे 
निश्चय दी पाठको के लिए वह बड़ा विरल अनुभव होगा 

दायां पग उठ गया अचानक एक माव पर खड़े र्ठे। 

नजर उटा कर देख गगने को शिलाखड से अड़े रदे।। 

डमरू लेकर यथ उलया गूज उठ स्वर डिम-डिम-डिम। 

एेसा नाद उठा अवर तक हुई चादनी भी मद्धम [1 

स्वर पर स्वर जो उठे गन मेँ धिरे स्वर्यो के चद्रायन। 

लगा कि जैसे खुला अचानक न्ट लोक का वातायन ।। 

चद्रकेतु की ताल-ताल पर हवा विरकती आती थी। 

शैल-शिखर भी द्यू उठे चद्ृटान पिषलती जाती थी 11 

नाच उठे थे हिम के कण-कण, पूरा भूधर डल उल । 

महा प्रलय की भाषा मानो दिगू्‌-दिगत था बोल उदा।। 


क्वि की कया के मार्मिक अर्थो पर भी पैनी नजर है ओर पातरौ 
के चरिमाकन पर भी! शिव तो लोक जगल की प्रतिभूतिं है। समाज 
मे पारस्परिक सदृभाव एव क्य के लिट वे विश्वास को आधारभूत 
मूल्य मानते है) दक्ष अहकारी, निरवुश व शिवद्रोटी है जवकि सती 
रिव की काम्या दै1 उसके प्रेम मे उत्कृष्टता है, पर वह हृदय से कम 
बुद्धि से अधिक काम लेती है। किसी भी कात मे सहन विश्वासं कर 
लेना उसे न्ह भाता। 

कवि मानौ पार्ट्को को सकेत देता है कि श्रद्धा होगी तो शिव 
को प्राप्त कर लोगे ओर अगर अविश्वासे होगा तो पाकर भी खो 
दोगे। आज के हमारे जीवन ने इन्दी मूल्यो का अभाव हे 1 शायद इसी 
लिए हम उस श्िवत्व को नही पा रहे, जो हमः सभी का अभीष्ट है। 

कवि का शब्द-चयन भावानुरुप सटीक है) बड़ी टी सहजता से 
वह वर्णन ओर विवेचन करने म सफल रहा हे। काव्य मँ सहज दी 
अनेक अलकार स्वत अति टै । ज्यादातर तो उत्मेक्षा उपमा अपहुनुति, 
रूपकः आदि अलकार दी प्रयुक्ते हुए है पर शब्दालकार अनेक स्यार 
पर काव्य-चमत्कार मेँ सहायक वने है। वैसे तो सभी स्स की 
उपस्थिति दै, पर प्रधानता शात रस की दहै! 

भारत के जन-जन के जीवन से जुडी इस कथा पर इतनी उततम 
कृति के सुजन के लिए कवि को कोट्शि धन्यवाद । 


यैद्रल जेल के सामने रामनरेश सोनी 
वीकानेर-334905 


अपनी ओर से 


दक्षसुता का जीवन एक एेखा ध्रुवतारा ठै कि इसके तेजोदीप्त 
आलोक मे युग-युग तक सत्यान्वेषर्को को प्रकाश मिलता रहेगा । प्राचीन 
देवी-देवताओं फी गायार्ओं मे, प्राय आधुनिक जीवन का सून ठेसा 
विलुप्त रहता ठै कि वहुर्तो का विश्वास नहीं जमता। इसके विपरीत 
आज के पररप्रक्ष्य मे दक्षसुता का जीवन वड़ा ज्वलन्त हे। 

सती एेसे पिता की दुलारी कन्या थी, जो मिय्या अहकार में 
अपने पितां ब्रह्य की भी अवहेलना करते रहे अपनी अर्धागिनी की एक 
न सुनी महादेव से सदा द्रोह किया। उन्तत इन सबका प्रतिकल 
उनकी दुहिता ने शिरोधार्य कर स्वय को योगाण्नि का ग्रास वनाया। 
प्रस्तुत रचना कैलाश की उस अमर विभूति की अविस्मरणीय गाया है, 
जो विश्वनायक ठोते दए भी नटराज वना ओर उसकी प्रिया ने चराचर 
मे प्रेरणा का जो मत्र पका, वह आज भी गूज या ै। शरीर त्याग 
कर पुन अधूरा कार्य सम्पन्न करने के लिए उस ममतामयी मां ने 
पार्वती के रूप मँ जन्म लिया। इस प्रकार दुखान्त से सुखान्त मे 
लाकर भारतीय जीवन-सस्कृति के जिस अमर सन्देश को इतिहास-पुरूप 
के समक्ष प्ररतुत किया गया है वही आज के इद्यावात मेँ पथ-प्रदर्शन 
के काम आए यही इस रचना का लक्ष्य है। 

साथ ही, भारतीय नारी के त्याग-तप का जाज्वल्यमान दृष्यत 
इस कयानक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया दे। विश्वास है 
सुचिज्ञ-सहृ्दय समुदाय काव्य~रस का पान करके चिन्मयता का 
अनुभव करेगे । 

अनन्ते श्री विभूषित जगदृगुरु शकराचार्य ज्योतिष्‌ एव द्वारका 
शारदापीखधीश्वर सवामी 1008 श्री स्वरूपानन्द जी महाराज ने 
आशीवदि के प्रसाद स्वरूप इस पुरक पर जो अपना मन्तव्य प्रदान 
किया है उसके लिए आभारी हूं ओर वरेण्य विद्वान कवि वन्धु श्री 
रामनरेशजी सोनी ने मानवीय मूल्यो की महागाथा शीर्क से एव 
सहपाटी कवि कुले कमल दिवाकर भाई श्री लक्ष्मीनारायणजी रगा ने 
जो विद्धतापूर्णं अभिमत दिया उसके लिए उने कोटिश धन्यवाद ।इति। 


माणकचन्द रामपुरिया 


सम्प्रति 


“दक्षसुता महोपाध्याय श्री माणकवन्द रामपुरिया की 
पच्चीस सर्गो मै लिखी भाव प्रचण काव्य कृति दै कयानक 
अव्यन्ति सक्षिप्त है । दक्ष प्रजापति की युत्री सती अकिचर्न यिव से 
विवाह करना चाहती दे! दक्ष शिव को सत्ती के अनुरूप वर नर्दी 
समङकते ओर विवाद सम्बन्ध की अनुमति नरी देते, किन्तु सती 
अपने को सर्वदा शकर प्रिया मानती दै ओर अपनी माँ स्वीकृति 
दे देती है तव शकर ओर सती गन्धर्वं लोक मे जाकर मार्व्र्व 
विवाह कर लेते दै! बाद भै शिव ओर सती के अगस्त आश्रमर्मे 
जाने ओर सती को रम के विषय जँ मोह होने-राम की परीक्षा 
लेले आदि के बाद शिव कासतीको त्यागने का संकल्प करने 
एव दक्षा यज्ञ भँ शिव का मात्रे नीं देखने से सती का योमाग्नि 
मै अपम को भष्म करने प्रसग है। सती ही पार्वती रूप मेँ शिव 
को पुल प्राप्त होती ै। स्पष्ट टै कि कयानक भै पौराणिक दृष्टि 
र्ही-कवि कीञअपनी कल्पना जनित सृष्टि ठै किन्तु भाव भाषा एव 
चित्रण मन को धूते है! प्रकृतिवर्णन भी प्रभावशाली है कपि मे 
अपनी रचना को महाकाव्य कहा दै1 महाकाव्य की शास्त्रीय 
परिभाषा भै तो यह वहीं आता पर-वर्तमान काव्य घायार्म इसे 
इस रूपमे गिवाजा सकता दे। श्री रामपुरिया जी का सती के 
चरित्र का आश्रय लेकर किया गया यह प्रयास सहूदर्यो को 
अवश्य ही परितोष देगा। पृज्य महाराज श्री के शुभाशीर्वद 
सहित! 


ब्रह्चारी शुबुद्धानन्द 

सचिव 

श्री जणदगुरू शकराचार्य जी मषह्टाराज 
ज्योतिष्पीटद्वारका 





अनन्त श्री विभूषित जगदगुरु शकराचार्य ज्योतिष एव द्वारका शारदा पीटाधीश्वर 
स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी सरस्वती महाराज सा को अपनी कृतिरयो भेट करते हए 
माणकचन्दे रामपुरिया एवं श्रीमती सुधा रामपुरिया 


प्रयम सर्म 


धवल शिखर हिम गिरि का पावन 
मनहर शौभाशाली, 

छ्य यहां है उपा किरण की- 
दीप्ति बढाने वाली, 


दक्ष-सुता 1 


गगन-वचुभ्बत श्रग सलान- 
रूप मनोहर धरते, 

पिघल-पिघल कर रते हिमकण- 
किलकारी दै भरते, 


प्रथम किरण दिनमणि की आकर- 
इसकी रोज जगाती, 

तरूण-अरूण अरूणाई खिलकर- 
इसका रूप सजाती, 


चम-चम अम्बर चमक उद ठै- 
इसे चूमकर क्षणभर, 

न्यूम रहा है पवन इसी का- 
मघुर स्नेह पा कणभर, 


निकल री ठँ नदियां निर्मल- 
मन मै मोद मनाती, 

तुहिन-जाल से बचकर चलती- 
अपना रूप वचाती, 


पग-पग दै हिमखण्ड वड़े दी- 
अल्हड़ ओं मस्ताने, 

शान्त भाव से नहीं किसी को- 
देते दै ये जाने, 


दक्षसुता 2 


४1 ०1॥ 1लाल्््ी स+ ८+ 1. 
वाधा उसे सताती, 

जो भी लेती टक्कर उसकी- 
धार बदल दही जाती, 


देख रहे ये दाव लगाए- 
अपनी दीट नजर से, 

निकल रही है चार सलोनी- 
कौन करां किस घर से, 


जो भी आती, आलिगन मै 
उसे तुरत भर लेते, 

पर्पण के सर्पं बाद दी- 
उसको जाने देते, 


यिरक~यिरक कर पयन यहां पर~ 
अतुलित मोद मनाता, 
उसको कोई नदीं देकता- 
निर्वाध चला टी जाता, 


तुब्मक निहार कर्णो को षता 
सट्कर जव गमलियानिल, 
फोर मादक सिहरन से तव~ 
धुल जाता दै अनमिल, 


दकष-दुता 3 


कशी कर्ही पर रग-विरणगे- 
पक्षी शोर मचाते, 

लगता, विरही किसी यक्ष का- 
ये सदेश सुनाते, 


शान्त प्रकृति है यहां सभी कुछ 
शीतल-शीतल लगता, 

किसी तरह का ताप यहां पर- 
नही कभी है जगता, 


दिन मै कोई नहीं उपद्रव 
रजनी हृदय रमाती, 

छोड़ चांद को, नदीं दूसरी- 
सूरत ठै दिखं पाती, 


नभ में चांद सलोना खिलता- 
हवा इ्ूमने लगती, 

मलयज के हर तार-तार पर- 
नयी रागिनी जगती, 


दिन र्मे चांदी रजनी सोना- 
इस धरती की खूी, 

मधुर स्नेह भँ हदय-भावना- 
सबकी रहती इूी, 


दक्षसुता 4 


ऋषि-मुनिर्यो का आश्रय दै यह- 
नवल~धवल अनुरजित, 

यहां शान्त सन्नटे मँ भी- 
परम राग दै गुजित, 


यर्ही शिखर पर शान्त-भाव से- 
शकर जी ठै रहते, 

भूत-प्रेत ओं बसहा से दी- 
प्रतिदिन क्रीडा करते, 


आज इसी कैलाश शिखर पर- 
राग अनोखा जागा, 

दिम-दिम हमरू गूजा सहसा- 
बसहा सुनकर भागा, 


भूत-प्रेत सव देख रहे थे- 
छ्य निखरती न्यारी, 

विह्स रहा या चन्द्र॒ भाल का- 
सी यी तैयारी, 


महादेव अव वृत्य कररेगे- 
सुनी सभी ने वाणी, 
व्हुत दिर्नो पर आज जमी यी- 
नयी घाद कल्याणी । 


दक्षसुता 5 


द्वितीय सर्ग 


शुभ्र कान्तिमिय जगी घरित्री- 
सुर अधर मुस्काया, 

आज यहो कैलाश शिखर पर- 
नव प्रका या छया, 


दक्षसुता 6 


लगता, सब कुछ नवल-धवल या- 
खिली नयी उजियाली, 

उतर रही थी छवि अम्बर से- 
कोई सुषमाशाली, 


कण-कण तकं अब विहंस उठ या- 
पिरी तनिक अरूणाई, 

लगता कोई मादकता ची- 
शेल-शिखर तक छाई, 


नदी सलोनी थमी दुई यी- 
प्रकृति शान्त यी लगती, 

कोई हलचल की न दिखती- 
कोई शिखा न जगती, 


छदि के जल जमकर ऊपर- 
पत्थर से ये छए, 

त्रिर्थक-से हिम-खण्ड स्वय ही- 
समतल तले वन आए, 


मलय पवन भी रका हओ या- 
मन-टी-मन अक्रुलाता, 
एक अजव सन्ने सैसा- 
मन मे था उफनाता, 


दक्ष-दछुता 7 


आज वहां कैलाश शिखर पर- 
जाने क्या हो आया, 

एक अजब खामोशी का दी- 
नया रुप थां छया, 


वीरभद्र शिव के दी गण ये- 
बसहा को वतलाते, 

र्दे सवेरे से दी शितिगल- 
भाग-धतूरा खाते, 


लगता, उनके मन मे कोई- 
वूतन बात जमी दै, 

आज हिमानी के अन्तर मे 
कोई आग लगी है, 


ओढर मन से शान्त सदा दी- 
रहते ध्यान लगाए, 

एसे मे भी उनके मन मै- 
क्षोभ करा से आए, 


वडा विकट सकट दिखता दै- 
क्षण-क्षण मन घवड़ाता, 

लगता, कोई राग अनोखा- 
आज करीं से आता, 


दक्षसुता 8 


आज शान्त केला शिखर भी- 
रह-~रह डोल रहा दै, 

लगता कुछ उन्मत्त राग र्मे 
कोई बोल ट्टा ठै, 


इतने मेँ ही शिव-शकर ने- 
डमरू तनिक बजाया, 

दूर-दूर तक उसके स्वर का- 
तार-तार लहराया, 


लगा कि लैसे एक मोहनी- 
मूर्तिं धरा पर छई, 

शिखर-शिखर की हिम-चद्र्ने- 
क्षणभर को ग्रुस्काई, 


भूतनाथ का डमरु गूजा- 
कण-कण या लहराता, 

मादक स्वर की नयी प्रभा से- 
शिखर-शिखर टकराता, 


दक्ष-लोक की कोई कन्या- 
सहसरा सम्मुख आई, 

बोली-तुम ने मेरे उरर्मे- 
अग्नि मधुर सुलगाई, 


दक्षसुता 9 


जनम-जनम से यही राग ज 
टरदम पुनती आती, 
वहुत चाह कर भी नै उसको 
भूल वरटी हू पाती, 


खूब याद दै पूर्वं जन्म म 
हमर यटी वजा धा, 

उस सवत्सर गे भी मेय 
जीवन राजा-धजा धा, 


लगता मेरा इस ढगरु से 
ठै सम्बन्ध पुराना, 
इसीलिए, सच कहती, गुञ्को- 
यहां पड़ा टै आना, 


ओढर शकर बवोले-वाले। 
तुम हो कौन वताओ, 
क्यो आई कैलाश शिखरे पर~ 
परिचय जर्ही छिपाओ ? 


कन्या बोली-दक्ष सुता टू 
नाम सती ठै मेरा 

उत्तरके आलोक नगर मै- 
हम सव कादैडेरा 


दक्षसुता 10 


किन्तु यहां इस पर्वत पर है 
सब कुछ लगता परिचित, 

मेरे हित अपनत्व भरा ठै- 
यहां श्रूय पर समुचित, 


सच कहती हूःयह बसहा दै- 
मेरा जाना-माना, 

इस कैलाश शिखर का कण~कण- 
लगता ठै पठचाना, 


लेकिन प्रश्ुवर। दया कर यद 
इमरू नही बजाए 

विकल प्राण हो जाते इतने- 
केसे क्या बतला, 


इतना कह कर सती वहां से- 
भ्राग गयी निज घर को, 

रहे देखते, मन मँ ठंसते- 
शिवे कैलाश शिखर को। 


दक्षसुता 41 


तृतीय सर्ग 


पुण्यवती धरती पर छरई- 
नयी विभा मतवाली, 

उतरी आज गगन से सुषमा- 
मन को हरने वाली 


दक्षसुता 12 


डाल-डाल पर कलियां चटर्खी- 
नव सौरभ लहराया, 

पुष्पावलिर्यो पर अनजाने- 
भयो का दल आया, 


कोयल कूं उठी, अवनी की- 
विहंस उठी अमरारई, 

लता विटप से लगी लिपटने- 
रस बेवस सरसाई, 


कुण्ज-कुण्ज मे हवा हटीली- 
मादकता फेलाती, 

उघर रही डाली को वूतन- 
किशुक चीर पिन्हाती, 


सर्यसो के चखिलते फूलों पर- 
तितली-दल मंडराते, 

कली-कली को मधुप मनोहर- 
गुन~गुन गीत सुनते, 


अमरलोक-सा दक्ष-नगर धथा- 
मोहक रस से गीला, 

यहां उषा थी शीतल लहरी 
चदा सदा पनीला, 


दक्षसुता 13 


बडी अचम्भित थी, यह केसे- 
जीवित चित्र हुआ ठै? 

जनम-जनम का यह पहचाना- 
कैसा भित्र हुआ दै? 


अनजाने ही चित्र बना था- 
रूप मगर था शिव का, 

मन र्मे शुभ्र प्रकाश जगा या- 
किसी सलोने दिव का, 


सती चित्र के आगे अव तो- 
प्रतिदिन शीश नवाती, 

ओर पुन कैलाश पटुंचकर- 
परशु पर पुष्प चढाती, 


यही नियम या, दक्षसुता नित~ 
करती जिसका पालन, 

मन-से हर पल शकर जी का~ 
करती थी आराधन। 


४ दक्षसुता 17 


कदम-कदम पर यहां सुवासित- 
फूलों की थी क्यारी, 

इन्द चूमकर मादक दृग भी- 
होते ये बलिहारी, 


नन्दन वन-सा उपवन सुन्दर- 
मोहक ओर निराला, 
सदा राग से रहता गुजित- 


दीषि ॥ 


दक्षराज की कन्या निर्मल 
स्नेह-शिखा-सी जगती, 

प्ल की आभा मेँ लगती- 
नयी विभा-सी सजती, 


खेल ८६) 


कन 


मन रमे कोड रूप सलोनः 
स्वप्न-सयैखा जगता, 


उसकी टी मघु प्रीति अनन 
र्म रहता मन पगता, 


दक्ष-युता 14 


लगती जैसे जनम-जनभम की- 
यह हो प्रीति पुरानी, 

ओर इसी अपरूप रूप के- 
आगे बनी दिवानी, 


उसने एक शिला-पट लेकर- 
उस पर चित्र उतारा, 

लगा कि कोई जाना-माना- 
उभया रूप संवारा, 


सपने मेँ जिसको देखा या- 
उसको अपने रचकर 

न्यौषछवर थी सती कुमारी- 
उसी मूर्तिं के ऊपर, 


पत्थर पर अकित उस छवि पर- 
स्वत सती थी मोहित, 

लगा कि इससे जनम-जनम का- 
नाता ठै चिर-परिचित, 


बिल्व-वृक्ष के नीचे उसके- 
रखकर तुलसी-तट पर, 
रोज सवेरे लगी पूजने- 
पूरा ध्यान लगाकर, 


टक्ष~-सता 14: 


लगती जैसे जनम-जनम की- 
यह हो प्रीति पुनी, 

ओर इसी अपरूप रुप के- 
आगे बनी दिवानी, 


उसने एक शिला-पट लेकर- 
उस पर चित्रे उतारा, 

लगा किं कोई जाना-माना- 
उभय रूप संवारा, 


सपने म जिसको देखा था- 
उसको अपने रचकर 

न्यौछवर थी सती कुमारी- 
उसी मूर्तिं के ऊपर, 


पत्थर पर अकित उस छवि पर~ 
स्वत सती थी मोहित, 

लगा कि इससे जनम-जनम का- 
नाता है चिर-परिचित, 


बिल्व-वृक्ष के नीचे उसका- 
रखकर तुलसी-तट पर, 
रोज सवेरे लगी पूजने- 
भूरा ध्यान लगाकर, 


रभ -नता 145 


व सुथ-वुध खोकर 
महादेव को रही देखती- 


पत्यर पर भी वही चित्र ध 


वही रुप अलवेला 
इसी रुप के साय जगा वा 


४ ५ १ रखकर 
अपना शीश नवाती, 


तो प्रतिदिन इसी चित्रे के 
आणे येती-गाती, 


अव 


दक्ष-द्ुता 16 


बही अचम्भित थी, यह केसे 
जीवित चित्र हुआ दै? 

जनम-जनम का यह पटचाना- 
कैसा मित्र हुआ है? 


अनजाने ही चित्र बना या- 
रूप मणर था शिव का, 

मन र्म शुभ्र प्रकाश जगा या- 
किसी सलोने दिव का, 


सती चित्र के आगे अब तो- 
प्रतिदिन शीश नाती, 

ओर पुन कैलाश पटुचकर- 
प्रभु पर पुष्प चदढाती, 


यही नियम या, दक्षसुता नित- 
करती जिसका पालन, 

मन-~से ठर पल शकर जी का- 
करती धी आराधन। 


दक्षसुता 17 


चतुर्थ सर्गं 


शकम में वदी शान्ति थी- 
स्त चै सखी हृदय से, 
कभी न होते कोई 

किसी तर के भय से 


दकष-ुवा 18 


डाल~डाल पर प्ूल खिले ये- 
पक्षी चह-चह करते, 

खग-मृग भरी सब साय विचरते- 
नहीं किसी से ठरते, 


हृदय-हृदय म शुभ चिचार टी- 
रहते ये नित जगते, 

मधुर-स्नेह के भार्वो मै ही- 
जन~-मन रहते पगते, 


दक्षराज के घर मे जब से- 
सुता सती थी आई, 

सुख-सौभाग्य-विभव-समृद्धि- 
अधिक-अधिक अधिकाई, 


सब रहते आनदित घर मे 
कोई कमी नदीं थी, 

लगता जैसे, इष्ट देव की- 
पूरी कृपा व्ही थी, 


जो भी जो इच्छ ये करते- 
सद्य ही मिल जाते, 

मन चाढे फल-फए्रूल वृन्त पर- 
अपने टी चिल जति, 


दक्ष-युता 19 


ब्रह्मा का , 
याग-यज्ञ ओं ताप-तपस्या- 
के होते आयोजन, 
एक दिवस र्षि 
नारद वहं पथा 
भाव से जन-परिजय नै 
उनके पाव पयाये, 
श्र्धा-पूर्वक दक्ष रन ने 
आदर-दान दिया या, 
-सहित दक्षाणी ते भी 
सव सम्मान किया या, 


साय सुता को ले दक्षाणी- 


इसे देख बतला, कैसा- 
इसका भाग्य-विभव है? 

जय वतां इसका केसा- 
फलदायक उद्भव दे? 


दक्षसुता 20 


हस्त रेख पढ्कर तब नारद- 
बोले-यह दै ज्यारी, 

यट कन्या है इस धरती पर- 
सब से टी अविकारी, 


इसके कारण तुम सब का भी- 
भू. पर मान वेगा, 

परम तापसी के कारण यह~ 
भूतल भी यश लेगा, 


अचल सदां अहिवात जगत मै- 
होगा इस कन्या का, 

पतिव्रताओं मेँ यथ निर्मल- 
होगा इस धन्या का, 


लेकिन इसका कत बनेगा- 
कोई शिखर-विहारी, 

रहित-पिता-मात्ता से कोई- 
पूर्ण पुरूष अवतारी, 


इतना कह कर दक्ष-नगर से- 
निकले नारद तत्क्षण, 

ब्रह्मलोक मँ रए कहते 
नारायण-नारायण ! 


१, 1 ५ 
1 


देक्ष-युता 21 


जैसे-जैसे सती वालिका- 
वय मँ बट्ती आई, 

दक्षराज के मन मेँ भी तब- 
चिन्ता घनी समाई, 


चिन्ता यही पिता की.कन्या- 
उच्छे घर मै जाए, 

कीर्तिं वने वाला उसको- 
योग्य पुरूष अपनाए, ~ 


तान्य "या यहि 

(1 राय 1 ८ [८ 

~ एक सभी का! रहता, 
च 

एक तरह की मर्म-वेदना- 

हर प्राणी दै सहता, 


कोई मिलता मढा घमण्डी- 
कोई अत्याचार, 

एसे वर के साय वाध (ज 
कैसे कन्या प्यारी ? 


दक्षखज ये चिन्तित, वह वर- 
कहां सुयोग्य मिलेमा 2 

सती सलोनी मेरी कन्या- 
जो स्वीकार करेगा, 


दक्ष-दुता 23 


इसी तरह दिन टे वीतते- 
यह नहीं मिल पाती, 

हिनु ह्वय मे सुती सदा ही- 
रहती ची शुस्काती, 


मन र्मे या विश्वास कि उसको- 
नही कहीं है जाना, 

वही मिला दै, जिसे उसे ा-_ 
जीवन मे अपनाना। 


दक्षसुता 24 


पचम सर्ग 


दक्ष नगर मे चहल-पहल धी- 
सव ये मोद मनाते, 

घर-घर मे जन-जन ये अपने- 
मन के गीत सुनाते, 


दक्ष-ुता 2: 


राज व्यवस्था यी कुछ ेसी- 
भेद नर्ही दिख पडता, 

अभी तलक उस जीवन-क्रम मे- 
आ न सकी यी जडता, 


जो भी जैसे ज्ञान योग्य या- 
चैसा ही पठ पाता, 

बल-विवेक ओं विद्या से दी- 
मान-प्रतिष्ठ पाता, 


ज्ञान-सुविज्ञ तया पडितं का~ 
सदा समादर होता, 

कोई ज्ञानी किसी मूर्ख के- 
आगे क्री न रोता, 


शिक्षा का विस्तार चतुर्दिक~- 
वहां हुआ था भारी, 

भेद नहीं था किसी तरह का- 
नरेदटोयाहो नारी 


जो भी जैसी सुविधा की कुछ 
चाह हृदय र्मे रखता 

उसको वैसी पूर्ण प्रगति का~ 
पूरा साघन मिलता, 


दक्षसुता 26 


रव मे यी कर्तव्य-भावना- 
कामं सभी जन करते, 

अपने सत्कर्मो फे कारण- 
नहीं फिसी से उरते, 


पद-कसीं की टोड न्दी यी- 
रय का प्राप्य युलभ या, 

घ्या फी अग्नि मे जलने- 
वाला नही शलभ वा, 


छना-द्पदी सही मची यी- 
स्वये सुख से रहते, 

एक दूसरे से सव भिलकर- 
यात प्रेम की कहते, 


वाल-वालिका र्मे तिलभर भी- 
भेद नही या मनर्मे, 

दोनों चिलते मघुर सुमन ये 
जीवन के उपवन र्मे, 


वाल-वालिका एक साय दी- 
चिद्या अर्जन करते, 

ज्ञान-ज्योति से एक साय दी- 
हृदय-गुहा को भरते, 


दक्षसुता 


षष्ठ सर्ग 


वालारूण की दीप्ति घरा पर- 
उतर री थी न्यारी, 

दक्ष नगर मे विहंस रदी थी- 
जगमग क्यारी-क्यारी, 


दक्षसुता 28 


भ-सुता 30 


सम्युख अकित चित्र विहसता- 
उस पर ध्यान लगाए, 
दक्ष सुता वेसुघ वैय यी- 
मन मे घुनी रमाए, 


उसी समय दक्षानी सहसा- 
सती कक्ष र्मे आई, 

किन्तु देखकर छ्य वहां की- 
मन-ही-मन धबडाई, 


सती नदी, वह विभा अलोकिक- 
मूर््तित यी उस क्षण म, 

लगा कि जैसे विद्युत कोँधी- 
जलदाछन्न गगन मे, 


अस्थि-चाम का नर्ही, वप्रुष वह 
तेज-पुण्ज था अविकल, 

शान्त शिविर मे जैसे कोई- 
टीप-शिखा दहो अविचल, 


ज्योति अकम्पित, करती दै जो- 
दिशा-दिशा ्लोकित, 
जिसके तार-तार से होते- 
वेदो के स्वर गुजित, 


दक्षसुता 31 


जिसके कारण कण-कण जग का~ 
होता हे उद्‌भासित, 

सूर्यचच्ध की विभा उसी से- 
रहती सदा प्रकाशित, 


यष्टी ज्योति है जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

जग से कट्कर साधु-तपस्वी- 
अपनी अलख जगाते, 


महाज्योति दै यही कि जिससे- 
प्राणवायु ठै चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मे- 
जीवन का स्वर जगता 


इसे देखकर दक्षाणी यी- 
विस्मित ओर अचभित, 

मेरी गोदी र्मे यह कैसी- 
प्रभा हुई उद्‌भासित 


इतने र्मे जो आख खुली तो- 
स्वय सती ने सम्सुख 

देखा-मा दै वनी उसी के- 
पुदुप-दूरगो क्री शिलियुख, 


दक्ष-युता 92 र 


जिसके कारण कण-कण जण का~ 
टता & उद्‌भासित, 

सूर्यचन्द्र की विभा उसी से- 
खहती सदा प्रकाशित, 


यदी ज्योति ई जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

जग से कटकर साघु-तपस्वी- 
अपनी अलख जगति, 


महाज्योति ठै यदी कि जिससे- 
प्राण-वायुं है चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मे 
जीवन का स्वर जगता, 


इसे देखकर दक्षाणी यी- 
विस्मित ओर अचित, 

मेरी मोदी र्मे यह केसी- 
प्रभा इई उद्‌भासित, 


इतने मेँ जो अख खुली तो- 
स्वय सती ने सम्युखं 

देखा-मां दै बनी उसी के- 
पुदुप-दर्गों की शिलिञुख, 


दक्ष-द्ुता ॐ 


जिसके कारण कण-कण जग का- 
होता है उद्‌भासित, 

सूर्यचव्द की विभा उसी से- 
रहती सदा एकाथित, 


यही ज्योति दै जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

छग से कटकर साधु-तपस्वी- 
अपनी अलख जगाते, 


महाज्योति दै यही कि जिससे- 
प्राण-वायु है चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मै- 
जीवन का स्वर जणता, 


इसे देखकर दक्षाणी वथी- 
विस्मित ओर अचभित, 

भेरी गोदी मे यह केसी- 
प्रभा दुई उद्‌भासित 


इतने भे जो आख खुली तो~ 
स्वय सती नै सम्युख 

देखा-मां ठै वनी उसी के- 
पुषहुप-दृर्गो की शिलिद्युख, 


दक्षसुता 3ॐ2 


जिसके कारण कण-कण जग का~ 
होता ठे उद्‌भासित, 

सूर्यचन्द्र की विभा उसी से- 
रहती सदा प्रकाशित, 


यदी ज्योति ढै जिसकी खातिर- 
योगी योण रमते, 

जग से कट्कर साधु-तपस्वी- 
अपनी अलख जगाते, 


महाज्योति ढे यही कि जिससे- 
प्राण-वायुं ठै चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मे 
जीवन का स्वर जगता, 


इसै देखकर दक्षाणी थी- 
विस्मित ओर अभित, 

मे गोदी र्मे यह कैसी 
प्रभा हुई उद्‌ भासित, 


इतने मे जो अखि खुली तो- 
स्वय सती ने सम्ञ्ुख 

दैखा-्मां ठै वनी उसी के- 
पुद्ुप-दरर्गो की शिलिभ्रुख 


दक्षसुता ॐ2 


जिसके कारण कण-कण जग का- 
होता टै उद्‌भासित, 

सूर्यचन्द्र की विभा उरी से- 
रहती सदा प्रकाशित, 


यही ज्योति है जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

जग से कट्कर साधु-तपरयी- 
अपनी अलख जगति, 


महाज्योति है यदी कि जिससे- 
प्राणवायु दै चलता, 

गहाअखण्डित इस प्रकाश म~ 
जीवन का स्वर जगता, 


इसे दैखकर दक्षाणी धी-~ 
विस्मित ओर अचभित, 

मैरी गोदी मे यह केसी- 
प्रभा इई उद्‌ भासित, 


इतने मेँ जो आंख खुली तो- 
स्वय सती ने सम्दुख 

देखा-मां ढै बनी उसी के- 
पुुप-दूर्गो की शिलिगुख 


दक्ष~युता 32 


जिसके कारण कण-कण जग का- 
होता & उद्‌भासित, 

सूर्यचन्द्र की विभा उसी से- 
रहती सदा प्रकाशित, 


यदी ज्योति द जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

जग से कटफर साधु-तपसरवी- 
अपनी अलख जगाते, 


महाज्योति दै यदी कि जिससे- 
प्राणवायु दे चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मे- 
जीवनं का स्वरं जगता, 


इसे देखकर दक्षाणी थी- 
विस्मित ओर अचभित, 

मेरी गोदी मे यह केसी- 
प्रभा इई उद्‌भासित, 


इतने मे जो आंख खुली तो- 
स्वय सती ने सम्छुख 

देखा-्मां ठै वनी उसी के- 
पुदुप-दर्मो की शिलिश्रुख 


दक्षसुता 32 


जिसके कारण कण-कण जग का- 
होता है उद्‌भासित, 

सूर्यचच् की विभा उसी से- 
रहती सदा प्रकाशित, 


यही ज्योति है जिसकी खातिर- 
योगी योग रमाते, 

जग से कटकर साधु-तपस्वी- 
अपनी अलख जगाते, 


महाज्योति है यही कि जिससे- 
प्राण-वायु ठे चलता, 

महाअखण्डित इस प्रकाश मेँ- 
जीवन का स्वर जगता, 


इसे देखकर दक्षाणी वथी- 
विस्मित ओर अचभित, 

मेशी गोदी मै यह कैसी- 
प्रभा दुई उद्‌भासित 


इतने मे जो आंख खुली तो- 
स्वय सती ने सम्युख 

देखा-मां ढै बनी उसी के- 
पुहुप-दूर्गो की शिलिमग्रुख, 


दक्षसुता 32 


देख रही टकट्की लगाए 
मन मे चिन्ता भारी, 
लगीं वरसने इर-द्यर उसकी- 
अखि भी रतनारी, ` 


वोली-वेद। समद्ध गयी मै- 
तुम टो जम की घात्री। 

तुग हो दुर्गा, शिवा तुम्ही हो- 
परम शक्ति-अवधात्री। 


गहन मोह दै, इसीलिए हम- 
समदय न कुछ भी पाते, 

अपने मन के अन्धकार मे- 
रहते दै भरमाते, 


आंख खुली अव मेरी, तेरा- 
पथ नही रुक सकता, 

जिसने तुरगे ने जाना, वट है- 
जग मै सदा भव्कता, 
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इतना कह कर दक्षाणी तो- 
गयी वों से बाहर, 

किन्तु सती थी ध्यान लगाए- 
अपने प्रभु के ऊपर। 
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सप्तम सर्ग 


देख र्ठ ये उनके मम की- 
वात न कोई होती, 

इसीलिए उनकी आख यी~ 
वरवस दुख से रोती, 


जान रहे ये सती दुई थी- 
गगाघर की प्यारी, 

यही बात उनके प्रार्णो मे- 
खट्क रही थी भारी, 


करां दक्ष का नगर कि जैसे 
पफूर्लो की हो माला, 

ओर कहां यह शशिधर निर्घन- 
भाग-घतूरे वाला, 


हम विमान पर चलते, वह तो- 
बसहा पर है चलता, 

भूत-प्रेत के साथ सदा ही- 
हता क्रीडा करता, 


रहने को दै गेह न कोरह- 
पर्वत पर दी रह कर्‌, 

जान बचाता किसी तरह हिम- 
आतम~वर्पा सहकर, 
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गहन सोच मे दक्षयज ये- 
दक्षाणी तव आई, 

अपनी रूपवती कन्या की- 
मूर्तं ज्योति बतलाई, 


कहा कि कैसा रूप अलौकिक- 
जाग उदा था घर्मे, 

प्रकट हुई थी कैसी आभा- 
उसके रूप प्रखर मै? 


बोली फिर दक्षाणी-राजन। 
मन को अव समज्ञा, 

होगा सब कल्याण सुता की 
मन से खुशी मनाए, 


र्यो दी व्यर्य हृदय ने कोई- 
दुविधा कभी न पार्ले, 
कन्या ठोगी सफल-मनोरय- 
मन का कष्ट मिदर्ले। 
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अष्टम सर्ग 


नयी-नयी दरो मे खिलकर- 
नूतन आभा हंसी थी, 

किरण-किरण र्मे वही चमकती- 
मन्म जो छवि वसती थी, 


आज वहां केला शिखर पर- 
धवल विभा मुस्काई थी, 
लगता, कोई उत्सव की र्ज्यो- 
नयी समा वंध आई यी, 


एक शिला पर चन्धचूढ ये- 
वटे भावामग्न हुए, 

लगा कि जैसे शुभ आयोजन- 
के ये कोई लग्न हुए, 


पास वर्दी पर देव-दृषभ ओी- 5 
वटे कुछ सुस्ताते ये, 

तेन से लिपटे विषधर रह~-रह- 
अपने फन फेलाते ये, 


बाल-सूर्य की रश्मि धरा को- 
लगता स्वय सजाती थी, 
दिशा-दिशा की नयी रागिनी- 
सथुमय वीन बजाती थी, 
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ध्दस-मरत ये शकर कोर 
स्प फिर मे टेख रे, 

उग्र रटी उफ फीविमे- 
प्रमित भाव पेय रे 


अयाय उनके अन्तर भ~ 
रूप सती का जाग गया, 
ठयाफि मा फे शून्य प्रान्त म 
गरुजित ट अबुराग लया, 


इतने मेँ टी महदेव ने- 
देखा सम्सुख रूपवती, 
प्रात-किरण से धुली विहंसती- 
वहां खड़ी थी स्वय सती, 


वही सती लो चित्रित शिव को- 


घर रजे धूप दिखाती थी, 


ओर पुन कैलाश शिखर पर- 


आकर फूल चदढाती थी, 


वह आती थी रोज किन्तु शिव- 
मिलते दी ये यदा-कदा, 

जाती थी वह लौट हृदय ्गे- 
भरकर अनुनय-भाव सदा, 


किन्तु आज ये भूतनाथ दी- 


स्वय प्रतीक्षालीन यहां, 


उसको खुद अपननाने को दै 


चै भाव-प्रवीण वहा, 


लगा, सती के पूरे तन र्मे 
क्षण र्मे ही रोमान्व हुआ, 

दग के आगे नवले भाव का- 
मार्नो, मधुरिम नाच हुआ, 
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न उद व्ह नाय मु अद 


स्स्टीदटी रफीरार कर, 
ष्ट जित्य 


स््यी 


अदर रट पाञगी- 
अगिसार कर 


फटा त्रितो मै अय यसै 
मग फो मत उद्धिग्न कये, 

षा रटी जो प्ट सय हौगा- 
गामे षट्ते शान्ति धरो 
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नवम्‌ सर्ग 


दक्षराज का राज सजा था- 
जन-जन सब ये नाच रदे, 

मोद-मगन सव विहंस रहे ये- 
सव भर सहज कलाच रे, 
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देख यहे थे परिजिन-पुनजन- 
भाव नया जग आया या, 

लगता सब के मन मे कोई- 
लूतन राग समाया था, 


वात नगर ने फेल गयी यी- 
प्रेम~व्यथा कव चछिपती है ? 

लौ लगने पर ज्योति शिखा की- 
दिम्‌-दिगन्त तक दिपती दै, 


जान गए सव सती हृदय से- 
शकर जी को चाह रही, 

एक निष्ठ आराधनं मँ दी- 
सहती व्यथा अयाह रही, 


शकर के गन जँ भी चूतन- 
भाव सहज जग आया था 

जनम-जनम के सवर्घो का~ 
गन मे राग समाया धा, 


नारद जी ओ सप्तर्पी-गण- 
दक्षराजं के पास गए, 

शकर फा सवाद लिए सव 
मन र्मे भर उल्लास गाए, 
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सब ने कलहा कि-हम सब राजन्‌। 
शैल राज से आएरै, 

सिद्ध-मनस्वी परम-पुरूष-शिच- 
का सन्देशा लाएरदै, 


आप जानते सृष्टि सदा ी- 
युग्म भाव से चलती दै, 
प्रकृति-पुरूष जब मिलते, जग र्मे- 
कर्म-भावना जगती डे, 


बिना एक के जग-प्रपच यह- 
कभी नटीं चल पाएगा, 

साघन का सब कर्म जगत रमै 
स्वय विफल हो जाएगा, 


जड-चेतन ओं निखिल चराचर- 
इससे टी परिचालित ठे, 

दो तत्तो से टी निर्मिति यह- 
श्ुवन-भास्कर भावित दै, 


साथ-साथ सय माने सव दिन- 
ही है सती मदेश-गप्रिया, 

जनम-जनम से उसने पावन- 
सिद्धनाय को हृदय दिया, 
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परम पुरूष दँ एक, दूसरी- 
परम तापसी नारी दै, 

शकर उसके प्यारे दै, वह-~ 
शकर जी की प्यारी दै, 


श्लो भर कह दे, तव तो उत्सव 
साज सजाए जाएंगे, 

दक्ष-नगर म शुभ्र लग्न के- 
शख वजाए जामे, 


यह सबध चिरतन दै, मन- 
र्मे लावे सदेह नही, 

यहां विकार न तिलभर देखं- 
स्वच्छ गगन मे मेह नर्ही, 


जब-जव छनमी सती, हृदय से- 
शशि शेखर का वरण किया, 

उनको ही आराध्य मान कर 
उनका ही अनुसरण किया 


सती कभी भी महोदव से 
नदीं विलग दो पाएगी 

उनके ही अन्रुराग राग र्म 
अपना स्वत्व मिदएगी, 
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इसीलिए दै सत्य कि मेरा- 
दक्षराज प्रस्ताव सुने, 

वीरेश्वर के साथ सुता का- 
मन से शुभ सबघ गुरने, 


जो होवा दै, वही आप से- 
हमने ठे सन्देश कटा, 

ओर यही कहने को हमने- 
आने का दै क्लेश सहा, 


होकर यही रहेगा, निश्चय- 
मन से यह स्वीकार कर, 
आह्ञा दे द सुता सती को- 
पुरहन अगीकार करर 
दक्षरान को लगा कि जैसे- 
उर मेँ भीषण आग लगी, 
नयी भावनाओं से कस कर- 
नागिन कर पुत्कार जगी 


चीख उटे वे, नर्ही-नर्ही मै 
कभी नहीं यह माचा, 

बसहा-पति को अपने घर ्भे- 
कभी नहीं बैठाञगा, 
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वह मी है जहा अघोरी- 
तन पर भस्म रमाता दै, 

भूत-प्रेत से संग वह हरदम- 
अपना मन बहलाता दै, 


कुछ भी उसके पास नर्ही, सृग- 
छाला धारण करता दे, 

सुबह-शाम बस भाग-घतूरे- 
काही पारण करतादे, 


नार्गो से ढै प्रेम, उरे क्ट 
अपना भूषण कहता है, 

केलाश~राज कहलाता, लेकिन 
मरघटर्ज दी रहता है, 


एसे के संग सुता हमारी- 
कहो कौन सुख पाएगी ? 

भूत-प्रेत से उरते उरते- 
अपना प्राण गेवाएगी 


नर्ही-नर्ही, म कभी आपकी- 
बात नदीं यह माना 

कोई अच्छ देव-पुरूषं वर~ 
पुत्री के दित लाऊगा, 
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जाए आप खुशी से बुञ्चको- 
ओर न अव उद्विग्न करे, 
मन र्मे है परिताप भयकर- 
सुञ्चको अधिक न खिन्न कर 
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नारद ओं सप्तर्षी-गर्णो ने- 
पुन -पुन फिर समञ्चाया, 
दक्षराज के मन मेँ लेकिन- 
तय्य नदीं कुछ आ पाया, 


सभी जनों को दक्षराज ने- 
चिन्न हृदय से विदा किया, 

पुन नहीं फिर इस वार्ताहित- 
आने का सकेत दिया, 


दक्षराज के मन को भीषण- 
अहकार ने घेरा था, 

अस्तिमत भार्वो का मन पर- 
छया घोर अधेरा था, 


अपने से आगे बठ्कर कुछ 
देख न्दी वे पाते ये, 

विज्ञ जनों की सम्मति को भी- 
गुह पर दी द्ुट्लाते ये, 
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नियति कटिनि दै, बात नहीं जो- 
प्रज्ञा की सुन पाते दै, 

निश्चय उनकी दुर्गति होती 
जीवन भर पतात है । 
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दशम्‌ सर्ग 


दक्षराज थे चितित कैसी- 
घद घोरं धिर आई है? 
अपने घर मे ढी अनजाने- 
किसने आग लगाई है? 
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मेरी पुत्री ओर मुद्ी से- 
भेद छिपाए रहती हे, 

मञ्चे छोड, क्यो दुविया भर को- 
मन की वतिं कठती दै? 


ओं से जव सुनता दू तव~ 
मन विहूल हो जाता है, 

द्यूढ कटू या सत्य कटू कुछ- 
समञ्च नटीं मन पाता टे, 


नारद ने जो बात की वह-~ 
सत्य नहीं हो सकती दै, 
मेरी सुता प्रिया पशुपति की) 
कठते जिह्वा रूकती दै, 
दक्षराज ने घर गे जाकर- 
पत्नी से सब बात की 
नार्द की वार्तो से दग मै 
कैसी धिरती रात रही? 


कहा कि रानी) मेरे उरर्मे- 
धूधू. जलती ज्वाला दै, 

जाने इसका अन्त कहां ठै? 
अव क्या ठोने वाला ठै? 
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मेरी सुता सती ने जुञ्चको- 
दख, कितना कष्ट दिया ? 

जिसका तिलार भाव नहीं था- 
उसने कैसा कर्म किया? 


नेह अगर करना ही या तो- 
नर्क टी था एक यहां ? 

विषमनयन से बठकर मिलते- 
नर-वर योग्य अनेक यहां, 


संभी तरह जो निर्धन, उससे- 
कैसा सुख वह पाएमी ? 

हर ठै भीषण निर्घनता ्मे- 
घुट-घुट प्राण गेवाएमी, 


कुछ तो तुम समद्ाओ, देखो- 
बच्ची ठे नादान अभी, 

अनुचित ओर उचित कर्मो का- 
तनिक न उसको भान अभी, 


सुनकर बोली सती यदी ठै 
निश्चय, यह हो जने दो, 

मेरा जन्म दुआ हे केवल- 
ज्यम्बक मे खो जाने को, 
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मेरे मन र्म एकमात्र अव- 
पचानन सुस्काता ठै, 

यट सवबध न पल भर का यठ- 
जनम-जनम का नाता दै, 


चाहे तन यह टूट जाय पर 
गगाधर क्यो षटटेगे ? 

करटी ओर जो ताक मेरे- 
नयन, समञ्चलो, पूगे, 


भै शकर की शकर मेरे 
इसर्मे कहां रुकावट है ? 

मेरे प्रर्णो की धडकन मे 
वस उनकी ही आहट है, 


जनम-जनम से दू भै उनकी- 
शिव दी मेरे स्वामी है, 

एक दूसरे के हित भू. पर- 
दोनो प्राणी कामी है, 


हमं दोर्नो का प्रेम सनातन 
भूतल का उजियाला दै, 
खागर की उद्दाम तहर को- 
कौन कने वाला दै? 
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पिता हमारे सबर्घो को- 
नदी समञ्ञ कुछ पाते टै, 
भौतिकता के बन्धन म ही- 
बथे-वये रह जते है, 


चे कुछ ढो महोदव को- 
छोड नहीं मँ पाऊगी, 

शिव शकर के रन्ध्र-रन्ध्र ्म- 
मै तो सहज समाऊगी, 


वृषभकेतु को त्याग कभी भी- 
प्राण नहीं रख पांगी, 
ज्हा-जहां शितिकठ रर्ेगे- 
वरहो -वहां भँ जाऊंगी, , 
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बात सती की सुनकर मानो- 
दक्षराज को आग लमी, 

क्रोधानल की अन्तरतर मै- 
लहर विपुल उद्दाम जगी, 


गरज उदे, क्यो बात न सुनती- 
ताकत से समञ्चाऊगा, 

शैल शिखर के उस र्येमी को- 
जाकर सक सिखाऊगा, 
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चैर पचक कर लमे कोपने- 
मन मे भीषणं दाह उस, 
लगा कि कोई दैव-पात से- 
अग-जग व्ययित कराह उठ, 
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दक्ष-तुता ने अन्तर्मन से- 
शिव को विनत प्रणाम किया, 
चिगड़ी वही चना सकते है- 
आशुतोष का जान लिया। 
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एकादश सर्ग 


नगपति के हिम शैल-शिखर पर- 
नयी चांदनी खिलती थी, 

रजत गध चयो स्वर्ण-कलश के- 
रस म घुलकर मिलती यी, 


दक्षसुता 57 


दीपित या नीलाम्बर ऊपर- 
जगमग नए सितार्ये से, 

जाग रही यी नयी रागिनी- 
जीवन के उपहार्यो से, 


भूधर -पति के हिम-खण्डो पर- 
नयी विभा-सी जमती थी, 

लहर-लहरं लहराकर मानो- 
महासिन्धु-सी लगती थी, 


शान्त नर्ही थी प्रकृति किन्तु कुछ 
क्षोभ न भू पर दिखता या, 

दुण्ध-धवल प्रस्तर पर मानो- 
लेख विधाता लिखता था, 


ये योगेश्वर मोन ध्यान मै- 
कोई पान न जाता था 

वसहा तक भी उनके सम्युख- 
आने र्मे पवड़ाता या, 


जव से नारद गए बवताकर- 
दक्ष न कुछ भी चुनता ठै, 

अपने मद भें चह अभिमानी 
नर्टी सत्य को गुनता दै, 


दश-युता 58 


तबसे दी धूर्जटि के मन र्मे 
भीषण दन्द समाया था, 
केसे हो उद्धार सती का- 
तथ्य न मन र्म आया था? 


चिन्ताग्रस्त हृदय मयन म~ 
ध्यान~-लीन तल्लीन हुए, 

अपनी सुध-बुघ खोकर मानो- 
मन से व्यथा-प्रवीण दुए, 


मन म भाव जगा अव जाकर- 
स्क्य दक्ष को समङ्ाए 

उनकी सुता शिवा दै भू पर 
वात उह अब बतला, 


किन्तु हृदय मे रोप जगा वे- 
यर-थर तन से काप उट, 

चन्द्र मौल का डोल उठा ओं- 
फन काठे सब सांप उदे, 


दायां पय उठ गया अचानक 
एक पाव पर खड़े रहे, 

नजर उठाकर देख गगन को- 
शि्ला-खण्ड से अडे र्ठे, 


दक्षसुता 59 


डमरु लेकर हाय उखया- 

गू उठा स्वरं डिम्‌-डिम्‌-दिम्‌, 
ठेसा नाद उदा अम्बर तक 

इई चोदनी भी मद्धिम, 


स्वर-पर-स्वर जो उटे गगन ्मे- 
धिरे स्वर्यो के चक्रायन, 

लगा कि जैसे खुला अचानक- 
नए लोक का वातायन, 


चन्द्रकेतु के ताल-ताल पर- 
हवा यिरकती आती थी, 

शैल सिखर ये यूम उटे- 
चछ्कन पिघलती जाती थी, 


नाच उठे थे हिम के कण-कण- 
पूरा भूधर डोल उढा, 

महाप्रलय की भाषा मानो- 
दिग्‌-दिगन्त था बोल उठा, 


यर-थर-थरे लगे कांपने- 
वसहा तक धा च्ूम रहा, 
जटाजूट म पूर्णित गगा- 
का जल अपने घूम खहा, 


दक्षसुता 60 


चकित-थकित-सी दिशा-दिशा थी- 
शान्त प्रकृति अक्ुलाई थी, 
भूत-प्रेत सब देख खे ये- 
सती दौड़ती आई थी, 


डमरू का स्वर गूजा जैसे- 
दक्ष-नगर वह छोड चली, 

स्वर से विधी अचानक बेवस- 
लज्जा-बन्धन तोड़ चली, 


आंचल था उड्‌ रहा ठवार्मे- 
केश-राशि लहराती थी, 

देख रहे ये जड-चेतन सब- 
सती अकेली आती थी, 


दक्ष सुता ने अवढर शिव के- 
पाद पद्य को पकड़ लिया, 
महाराग के महाभाव मे 
अपने को था जकड़ लिया, 


वत्य-निरजन रुका अचानक- 
डमरू का स्वर बन्द हुआ, 

इए शान्त नटयज धरा पर- 
फिर से परमानन्द हुआ, 


दक्षसुता 61 


कहा अलिन ने-सती तुम्हारे- 
पिता नही कुछ जान रहे, 

अयने सम्बुख दीन हीन ओं- 
वुच्छ युद्धे हँ मान रे, 


कहा सती ने-शान्त र्ट मँ 


दात सभी समद्धाती ह्‌ 
पूज्य पिता के क्रोधानल मँ 


मै भी जलती जाती टू, 


इतना कठ वह वैठ गयी जब- 
अपने प्रिय के पास वहां 

लगा कि लैसे प्रकृति-पुरूष का- 
जागा नव उल्लास व्हा 1 


दक्षसुता 62 


द्वादश सर्ग 


हिम महित स्फटिक शिला पर- 
भूतनाय ये चैट गए, 

उनके मन म जाग खे ये- 
भाव अनेर्को नए~नए, 


दक्ष-सुता 53 


शान्त यामिनी सहज सजग थी~ 
बुक्ता-दल से तरे ये, 

सन्नि के स्वर अबुरजित- 
लगते प्यारे-प्यारे ये, 


वदी पास मै सती विनीता- 
चै यी मृदु भाव भरी, 

लभत्ती थी ज्यो जवल कुमुदनी- 
आज आनक म्लान पड़ी, 


सिद्धनाय ते कटा सती से- 
दुख की कोई वात नदी, 

वहुत दिर्नो तक रह पाएगी- 
विष्टुडन की यह रत नरी, 


जिका जो है प्राप्य उरो वह 
लिश्वय टी गित जाएगा, 

फिरसी तरह का कछ अवरोघक- 
रोफ म उसफो पाएगा, 


रुष्ट व्रिगल जिसरो परिकतित- 
वी गियग टम पाल रै 

रमी वटं टम उपो म फा 
यो पोरा द्यत ररे 


$ -ल~ €ई 


शिव का जो अद्धांग उसे ते- 
अपना मुञ्चे बनाना दै, 

अपनी जो परघखई उसको- 
अपने-पन मे लाना ठै, 


नहीं दक्ष को ज्ञात कि कैसे- 
कचन तप कर गलता है? 

उन्हें नहीं कुष पता कि कैसे- 
जीवन का क्रम चलता दै? 


ब्रह्म के वे बडे लाइले- 
अनायास सब उरे मिला, 
जब चाहा, तब उनके मन की- 
बगिया का था सुमन खिला, 


जीवन रमै उत्थान-पतन ओ 
बाधा केसी ठोती दै? 

वे क्या जार्ने, सर्वस खोकर- 
सोंस-सांस क्यो योती दै? 


ब्रह्मा-सुत दै, ब्रह्म कृपा से- 
दक्ष-नगर का राज मिला, 

कोई भी कुछ बोल न पाया- 
जीवन का सब साज मिला, 


दक्षसुता 65 


किन्तु वही हठ-घर्मी, मेरी- 
जडी कौ दै काट खहा, 

शिव की शक्ति शिवा को उससे- 
भिन्न समट्यकर बाट रहा, 


किन्तु नियति सब की परिचालक- 
चलती दै निर्बाध सदा, 

सात्विक अन्तरतर से जाग्रत- 
करती पूरी साध सदा, 


तुम हो मेरी शक्ति, तनिक भी- 
वरण तुम्हारा पाप नर्ही, 

दक्ष-अवज्ञा से भी होगा- 
मुञ्चको पश्चाताप नरह, 


तुह प्राप्त करना दै निश्चय- 
किन्तु अतर्किक राय यदी, 

चलकर विधि से कह दो अपने- 
मन की वार्ते सही-सही, 


जो भी कर्हे विधाता उनकी- 
वात सभी ठम मार्नेगे, 

उनके सम्बुख कभी नीं हम- 
अपने मन की ठर्नेगे, 


दक्षसुता 66 


दक्षसुता को लिए पिनाकी- 
ब्रह्मालोक म अते रदे, 

वृद्ध पितामह के सम्मुख सब~ 
मन की बात बताते दै, 


सुनकर बोले ब्रह्मा-जाओ- 
दक्ष न कुछ कर पाएमा, 

अपनी करनी पर वह दम्भी- 
निश्चय टी पछताएगा, 


सती तुम्हारी अगी है वह- 
विलग नहीं रह पाएगी, 

उसके पथ की सब बाधाए- 
अपने ही मिट जाएगी, 


दक्ष नहीं सुन पाता दै, तो- 
दक्षाणी से बात को, 

देर्वो के भी महादेव तुम- 
तनिक न मन से व्यग्र रहो, 


सती तुम्हारी शक्ति अलग वह- 
तुम से कव रह पाएगी, 
तेरे तन के रोम-सेम मे- 
तेरी शक्ति समाएमी, 


दक्षसुता 67 


म देता हूं जन्म, सृष्टि को- 
विष्णु सदा पालन करते, 

तुम हो रुद्र भुवन र्म तुम दी- 
दम्भी का सव मद हरते, 


कोई बाधा तेरे पय मे- 
कभी नदीं दिक पाएगी, 
निश्चय मानो शक्ति तुम्हारी- 
सती तुम्हे मिल जाएगी, 
ब्रह्मा की वार्तो से सव के- 
मन मे नव आनन्द हुआ, 
लगा कि दक्ष-सुतप्र का तत्क्षण 
शकर से सबध हुआ। 


दक्षसुता 68 


त्रयोदश सर्ग 


विधि से आशीर्वाद प्राप्त कर- 

आई लौट सती जब घर पर, 
मन मे नव अद्लाद जगा या- 
नयी ध्रिति म हृदय पगा या, 


दक्षसुता 59 


रोम-रोम तक जाग रहय था- 

द्ग से प्रेमिल अश्रु वहा था, 
महादेव पर दृष्टि लगी थी- 
मन र्म वूतन ज्योति जमी धी, 


देख रही थी हृदय सिहरना- 

जाम रहा था लूतन सपना, 
अपने पन को प्राप्त करुगी- 
शिव की मँ अद्धाग वनूणी, 


बोली माता को समञ्ाकर~ 

रग से पावनं अश्रु बहाकर, 
स्वय पितामह ने बतलाया- 
मेरा सहज स्वरूप दिखाया, 


भँ हू शिवा, शक्ति शिव जी की- 
सदा रदूी अपने पी की, 
अलग न कोई कर सकता टै- 
क्षण भर को दी भय तकता टै 


जनम-जनम का ठै यह नाता- 
कई इसको समञ्ज न पाता, 
विधि ने लुञ्च बताया जाओ- 
अपनी जननी को समङ्ाओ, 


दक्ष-दछुता 70 


वही सहायक होगी इस क्षण- 

काटेगमी सब वाधा बन्धन, 
इसीलिए कहती दू जानो- 
मेरी पावन छवि पहचानो, 


हृदय पिता का बहुत मलिन ठै- 
उरे मनाना बड़ा कठिन दै, 
माता का मन गगाजल है- 
तुम पर टी विश्वास अट्ल दे, 


दक्षाणी बोली सब सुनकर- 

भाव सती का मन म गुनकर, 
मेरा भी मन कहता निश्चय- 
होगा जीवन मै अरूणोदय, 


तम का बादल छट जाएगा- 

हर्ष हमारे घर आएगा, 
क्षणभर का यह धिया अधिरा- 
कट जाएगा दुख का फेरा, 


शिव को उसकी शक्ति मिलेगी- 

मन की कलिका शीघ्र चिलेगी, 
मन से तुम को आशिष देती- 
तेरी शकल बलैया लेती, 


दक्षसुता 71 


जाओ, तुम आन मओ 

पुण्य मसोरय राप माओ 
परर्भे ओ सय गए सट तमी 
तुम पर आ त अमे दयी 


स्वय दक्ष फो समद्याऊगी- 

उन राह पर गी लागी, 
उसकी टै जो उसे भितेगी- 
धरती फी गति गही रूकफेगी, 


सृष्टि रादा एेये टी च्लती- 

गाया प्रतिप सवको ती, 
माया ठी है निसके फकारण~ 
रहता अन्तर वर्तित श्षण-कशण, 


अहकार भी जगता उससे 

दक्ष हुआ दे विहल जिससे, 
क्या दै भावी स्मगद्य ब पाता 
अपने मद र्मे है मदगाता 


वेद । कोई सोच न करना- 

नियति प्रवल टै कभी न डरना, 
म ठी वात कटूणी, जाकर- 
दक्षराज को सव समद्याकर, 


दक्षसुता 72 


2 पिश्यस कसि मार्तेये टरी- 

सत्य परिम फार्म टी, 
अआिप रेती धिच्छा त्यजो 
तिभिर श्दििा निश्पय जागो 


सुनकर दात दक्ष के मन र्मे 

आग ज्मी ज्यौ भपय यन रगै, 
लया देये ता मन सारा 
दिखा म योर कृल-फिमारा, 


गरज उटै मै नली युमूरा- 

यट रवपन लेने दगा, 
रिव फे साय रती फा जीय्न। 
कभी न देगा यट गटठ-यन्घम। 


व्रह्ाके फल्मे से फ्याटै) 

भूतो फा शिव दास वला र। 
उसकं संग यह सती ठमारी- 
रादा रहेणी मारी-मारी, 


गु्को यह स्वीकार नदी है- 

शिठ का कुरु आघार नह दै, 
सती लाढली शिया सरह दै 
निश्चय भम की वात कदी दै, 


ट2~-सता 73 


तिमिर-गर्त जे ओँ ने पदूा- 

एेसा कभी न होने दूरा, 
जाकर कठ दो वेदी, सत्वर- 
ओर किसी को वर ले जाकर, 


इसमे ही है, मान सभी का- 

णौरखव ओं सम्मान सभी का, 
कह दो, अपना हठ वह छोड- 
शकर से सब नाता तोडे, 


दक्षाणी तब वोली-राजन्‌। 

वृथा हृदय मेँ करते गजन, 
होनी होकर सदा रहेमी- 
नियति आप से नहीं टलेगी, 


स्वय पितामह ने बतलाया- 

दक्ष हृदय से है घबडाया, 
किन्तु भोर है होनेकला- 
नहीं टिकेगा यह अधियाला, 


तम के मन का ताप मिदटेगा- 

दक्ष सुता को आशिष देगा, 
इसको कोई रोक न सकता- 
निश्चय दै जो होकर रहता, 


दक्ष-सुता 74 


ण्य दक्ष मै सत सुनृया- 

एसा फभीमदेो दृता, 
सिसे गुर मे प्रणा जसी टै- 
मेरे गमे आनं समी ३, 


ग्रही युता मे ते जाए। 

भेरा जगमाता फटलाए। 
सटी, मी ज वही युनूगा- 
शिव को फल्या कमी न दूगा। 


कटफर पटे शयन ककष नै- 

दष संजोये स्या यक्ष्म, 
आसे तदल दटक रही यी- 
गन्गे को शान्ति नर्द शी, 


यीत गयी शी रात भयानक 

द्षाणी धी सती-सहायक, 
योली-येदी अपने पय पर- 
पाव यदना टै अव सत्वर, 


पिता तुम्टारे मान न सकते 

सदा रहेगे व्ययित भयते, 
लेकिन नै हू साय तुग्हरे- 
देखो नभ र्मे चोद-सितारे, 


दक्षसुता 75 


ये सव पथ पर सदा खिर्लेगे- 
निश्चय शकर तुदँ मिर्लेगे, 
है आशिष कि वि्हसे जीवन- 
जरां रहो सुख वरसे प्रतिक्षण। 


दक्ष-सुता 75 


चर्तुदश सर्ग 


गाता क्रा आसीस प्रवल टै- 

जीन का अनुपम सम्यल दै, 
माता से वद््करं इय जग भ- 
रक्त नर्टी अपना रग~रग र्मे, 


दक्षसुता 77 


जीवनदायी मां दै भू पर- 
देव-देविर्यो से भी ऊपर, 
माता की होती ठर वाणी- 
अपनी सतति की कल्याणी, 


स्वस्ति वचन माता से पाकर- 

चली सती मन र्म हर्षाकर, 
अव क्या बाधा? केसा बन्धन? 
शेष हुआ जडता का क्रन्दन, 


सती हृदय म मोद मनाती- 

आई बगिया मँ हषतिी, 
दृग से रजित अश्रु बहा या- 
रोम-रोम तक नाच रहा था, 


पुलकित तन में भाव नए ये- 
सपने मनहर जाग गए ये, 
बहुत दिनों तक रही प्रतीक्षा 
शेष हई अव कठिनं परीक्षा, 


जर्हा-जहां जाती यी, उसके- 

पथ पर कलियां खिली ठंस के, 
ककड़-पत्यर भी लगते ये- 
कोमल सुमर्नो से जगते ये, 


दक्षसुता 78 


सम्य-पस्य एय पीपतार्दर- 
प्रस ल्ल्पी सुधमा को प्रर 
नया स्तं तर्प्यते मे 


भाय सुरथ, # ररते चे, 
तै) 


स्का-त्म खद तते सैस- 

स्य 9 ते स्यते वैसे 
प्ी-पत्ी प्र अरुणार~ 
एरर साप उदे तरुपा, 


पिह््फा राद पग जयी णी- 
प्र-प्र तफ पिम नयी यी, 
सी हरय मे मुर या वा- 
जीवा का रुरिगत पराग या, 


जडता फ य्न सय शले 
लगते पत्यर दए पीले, 
कण-फण भाव-पिभोर ए ये- 
सरस-पररा सव ओर दए ये, 


क्म रटी थी रती हृदय रो- 

पुलकित तन नव भाव उदय से 
रफल इए ये सकल गमोरय- 
कुयुगित ये अव जीवत फे पय, 


दक्ष-युता 79 


वृत्य-निरत पार्वो के सम्मुख- 

देखा मृदुल लता थी अभिग्ुख, 
उसे उयकर कुछ मुस्काई- 
एक विटप पर तुरत चदई, 


कर का नव स्पर्श हुआ ज्यो 
रेशा-रेशा विहंस उव रत्य, 
उसको तत्क्षण गले लगाकर- 
महाभाव र्मे जागी सत्वर, 


दिशा-दिशा लगती धी भास्वर 
छलक रही मस्ती की गागर, 
नर्हीं कीं तम का था डेरा- 
हआ हदय से लुप्तं अधिरा, 


नयी विभा थी दृग मेँ आई- 

रस से धरती थी सरसाई, 
नील गगन की सरस-ढठरस था- 
अग~जग तक का पुण्यः दरस या, 


५, 
^ 1 र 


एसे र्मे दी कहीं दूर से- 

गूज उटी ध्वनि मधुर नर से, 
लगा कि जैसे ज्योति अखण्डित 
नाच उदी है महिमा मण्डित, 


दक्ष-सुता 80 


सजग विभा ज्यो यिरक उटी है- 
भाव-भणगिमा विखर उदी है, 
सूच ज्योति ज्यो बोल र्डी है 
गाठ हृदय की खोल री ठै, 


लगा कि लैसे सागर-मन का- 

ज्वार उठ नूतन जीवन का, 
क्षण-क्षण जिसका था मदमाता- 
नयी विभा का सम्बल पाता, 


निश्चय उज्ज्वल विभा खिली थी- 
सोने से ज्यो गध मिली थी, 
की नर्हीं था कोई वन्धन- 
मुक्त हआ था जीवन उन्मन, 


लगी देखने आख गाए- 

अन्तर र्मे वह मूर्ति समाए, 
दिव्य ज्योति का ठै अवुरजन- 
महा भाव ठे जाग्रत क्षण-क्षण, 


स्वय ज्योति ज्यो रूप विभा धर~ 
उतरे इस अवनी पर आकर, 
चैसे दही स्वर गूज हा था- 
मादकता का ज्वार बहा था, 


दक्षसुता 81 


कण-कण जिसर्मे दूब रदे ये- 

जड अन्तरतर ऊब रहे ये, 
चेतन सृष्टि जगी थी पल-पल- 
सात्विक भाव जगा था निश्चल, 


कार्नो मँ स्वर हुआ निनादित- 
मार्गं न था को भी बाधित, 
फिर भी शका उद हृदय र्मे 
जाणा कम्पन नील निलय र्मे, 


सोचा-मन ञँ दृढता लाऊ- 
प्रेमिल क्षण की छवि अपनाऊं 
आज मिला ठे महा निमन्रण~ 
जाना ही होगा अब तत्क्षण, 
इतने र्म फिर गूंजा अम्बर- 
घोषित था फिर डमरू का स्वर, 
डिमू-डिमू्‌-डिम्‌-छिम्‌ का स्वर नूतन 
आज लमा या कितना पावन, 


इसकी ध्वनि मेँ भाव नया था- 
कौन कदे। अब उसर्मै क्याया? 
सती हृदय पागलहो आया- 
अपना पन दी सारा खोया, 


दक्षसुता 82 


मयी दौड सब बन्धने त्यागे- 

शकर की प्रतिमा के आगे, 
हाय जोड़ कर वोली-प्रियतम- 
मिद हृदय का सारा सथम, 


जय-जय नगपति नाथ-मतगी- 

तुम हो मेरे जीवन-समी, 
ग्रहण करो अन्तर का वन्दन 
जनम-जनम का यह अभिनन्दन ।। 


दक्षसुता 83 


पचदश सर्ग 


छिम्‌-डिम्‌ स्वर उमर का गूजा-~ 
मन मै आभा छ, 

लगा कि जैसे नील निलय तक-- 
छाई नव अरुणा, 


दक्षसुता 84 


शब्द-शब्द तक छाग उव था- 
गगन-चंदोवा बनकर, 

मूर्तं रागिनी स्वय खड़ी थी- 
उतर व्योम से भू. पर, 


लगी चिरकने पृथ्वी पल-पल- 
पवन ब्ूमकर आया, 

तन मै वूतन सिहरन जागी- 
मोद मधुर लहराया, 


डिम्‌-डिम्‌ डमरू गूज रहा था- 
हलचल सी थी छाई, 

लगा कि जैसे लढर प्रेम की- 
सागर~-सी लहराई, 


रोम-रोम तन का या कम्पित 
सती हदय अकलाया, 

लगी धड़कने छाती धड़-घड- 
मन निर्मलं भर आया, 


वूतन भाव जगा अन्तर ्मै- 
भाव-विभोर दुई थी, 

शुभ आमत्रण की नव आहट- 
चार्यो ओर इई थी, 


दक्षसुता 85 


रेक न पाई पाव अचानक 
आगे को वट्‌ आए, 

चली कि जैसे तन्तुं खीचकर- 
अपने पास बुलाए, 


स्वर की डोर धरे चल आई- 
वह कैलाश शिखर पर, 
देवपगा ज्यो शकर-सिर पर~ 
उतरे स्वय विखर कर, 


भूतनाय तो वृत्य निरत ये- 
प्रग से ताल वधा या, 

एक-एक पग उद्ता मार्नो- 
सब क स्वय सधा था, 


सती विकल मन दौडी सम्मुख- 
पग म शीश नवाए, 

जैसे कोई कठिन रागिनी- 
सरल सुय मे गाए 


द्ुककर किया प्रणाम पकड़कर 
उनके पकज पग को 

जैसे जव वरदान लित टो- 
अमरपुरी से जग को 


दक्ष-सुता 85 


सिहर उव तन शिव शकर का- 
डमरू भी यम आया, 

वृत्य निरत नटराज नयन म~ 
नव प्रकाश-सा छया, 


चरण कमल पर सती छुकी यी- 
अपनी सुध-बुध खोए, 
जैसे कोई अपना चैभव- 
अपने आप संजोए, 


वृत्य रुका नटवर का, क्षण भर- 
वे अव मौन खे थे, 

नए भाव की लहर~लहर के- 
अगे सजग खदे वे, 


हाय जोड कर कहा सती ने- 
उमर नदी बजाए, 

म तो पास खडी ठू, आठ 
नागनाय अपनाए, 


कोई बाधा बन्धन सुद्चको- 
रोक न अव पाएणा, 

मेरे नभ मे भी अब मगल- 
मेह मधुर घ्एगा, 


दक्षसुता श 


"ज 


आज यहां दू आई, 
मूर्तिं आपकी मेरे मन र्मे 
रहती सदा समाई, 


पिता नर्ही मार्नेणे, लेकिन- 
मों का युञ्चको बल टै, 

उनका आशीर्वाद सदा दी- 
मेरा पथ-सम्बल दै, 


लैसे नाद सुना इमरू का~ 
मन व्यग्र ठो आया, 

पिता-गेह का सव क्छ तत्क्षण- 
लगा मुञ्चे भरमाया, 


चरण-घूलि माता की लेकर 
दौद्ी-दौडी आई, 

महदिव अब ग्रहण करे यह~ 
दासी ठे अकुलाई 


दिगू-दिगन्त तक जहां देखती- 
आप दिखाई पडते, 

श्रवर्णो ओ वस डमरू के टी- 
नाद सुनाई पडते, 


दक्षसुता 88 


म्मे आप आपे मै दू- 
निश्चय एेसा माने, 

सच कठती ठू, जनम-जनम के 
लाते को पठचाने, 


एक समस्या थी लज्जा की- 
वह भी आज मिद दै, 

माकी आज्ञा्मे टी भव की- 
शक्ति सकल सिमये दै, 


दृष्टि लगी ढै सदा आप पर- 
कव स्वीकार करेगे 2 

है विश्वास कि शकर सुद्यको- 
अमीकार करेगे, 


भूतनाय ने कहा-सती तुम- 
मेरी अद्धंगी टो, 

मेरे हर पल-क्षण की तुम टठी- 
केवल सहभागी हो, 


तुम हो शक्ति कि जिससे मेरा- 
देव-कर्म सब सघता, 

तेरे कारण ज्ञ ओढर को- 
महादेव जग कहता, 


दक्ष-छुता 89 


तुम दो मेरे पास वुरग्ही भे 
हर पल दू म रहता, 

तेरा प्रेम शीश पर मेरे- 
गमा वनकर वहता, 


जहां रहो तुग, किन्तु तरे दी- 
रहता नित अपनाए, 

सच कहता हू, वुद्यको खोकर- 
शिव भी शव हो जाए, 


पुरूप-प्रकरतिं का मिलन यही दै- 
सती तुम्हारा मिलना, 

यही समङ्र्लो परम शान्ति है- 
हृदय-कमल का खिलना, 


गन्धर्व-व्याह मं दंघकर दोर्नो- 
शान्त हृदय कर लेग, 

चलो, वर्ह गन्धर्व-लोक मं- 
दोर्नो शीघ्र चर्लेगे, 


दूर हिमालय की नगरी से- 
दक्षसुता को लेकर, 

मन-ही-मन आसीस शीश पर~ 
दक्षाणी का लेकर, 


दक्षसुता 90 


शकर जी कैलाश शिखर से- 
जाते ये मदमाते, 

तरह-तरह के भाव-विभव से- 
अपना मन बहलाते, 


मोद मनाती सकल दिशाए- 
मगल ध्वनि लहरायी, 
भू-अम्बर से शकर जी की- 
जय-जय पड़ी सुनायी, 


जय शिव-शकर) भूतनाथ की- 
जय-जय हम सव गाए, 
महादेव के पूजन-अर्चन- 
र्मे हम हृदय लगार्ए।। 


दक्षसुता 91 


पष्ठ्डश सर्ग 


दक्ष-सुता से व्याह रचा फे- 
डमरू मधुर वजाते, 

शकर जी कैलाश पधारे- 
जन म मोद मनते, 


दक्षसुता 92 


पर्वत का कण-कण तक नाचा- 
नाच उठ दिग्‌-अम्बर, 

आज चतुर्दिक लहर खुशी की- 
छई यी इस भू पर, 


लाघ रहा था बसहा गिरि पर- 
सर्पं हृदय से सट कर, 

शिव के सब गण नाच रहे ये- 
इस दुनिया से ठट कर, 


मादकता छई थी गिरि पर- 
सब कुछ मादक लगता, 

एक सलोना नव प्रकाश-सा- 
जड-चेतन मे जगता, 


सती पधारी अपने कर र्मे 
शकर का कर धर कर, 

भूत-प्रेत सब विहंस उठे ये- 
उनके चरण पकड कर, 


लये भाव की मघुर लहर से- 
ओत-ग्रोत या भूतल, 

छिटक रही थी नयी प्रभा की- 
ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, 


दक्ष-खुता 93 


एक शिला पर सती वैटकर- 
लगी हृदय बहलाने, 

शकर जी भी लगे वैव्कर- 
परम तत्त्व समङ्चाने, 


कहा कि यह सम्पूर्णं सृष्टि दो- 
नार्मो से ठे ज्ञापित, 

जड है एक, दूसरा चेतन~ 
तर्त्वो से सचालित, 


जड-चेतन मे सृष्टि वये ठै- 
पत्थर हो या पानी, 

इसके अन्दर पच तत्व की- 
रहती अमिट निशानी, 


क्षिति-जल-पावक-गगन-पवन से- 
सब कुछ जग का निर्मित, 

इन तर्यो के जीवन पर ठै, 
सृष्टि समूची आश्रित, 


तर्यो से सव बनता तर्त्वो- 
मे फिर सव मिल जाता, 
तर्त्वो की दी परम ज्योति तक~ 
है दुनिया का नाता, 


दक्षसुता 84 


जो भी जग र्मे दिखता उसका- 
अन्त समञ्चना निश्चय, 

लेकिन आत्मा जो भीतर है- 
एक वही टै अक्षय, 


उसका कभी न अन्त हुआ दै, 
ओर न होगा, जानो, 

परम शक्ति वस एक वही है- 
उसको दही पठचानो, 


जव से सृष्टि दुई ठै करते- 
सब उसका अन्वेषण, 

उसकी खातिर साघु-तपस्वी- 
तपते रहते क्षण-क्षण, 


सच पृष्ठो तो, वटी सत्य ठै- 
जीवन का सुखदाता, 

इसी सत्य के अन्वेषण ज~ 
जनम-जनम मिट जाता, 


इसे खोजना वड़ा सरल दै- 
ओर किनि भी, मानो, 

इसे दूना ठे तो पठले- 
अपने को पहचानो, 
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जिसने जाना आत्म तत्व को- 
उसने सव कुछ जाना, 

क्षण-भगुर जीवन मे उसने- 
परम तत्त्व पठचाना, 


याग-यनज्ञ ओं पूजन-अर्चन 
तो टै वाह्याडम्वर, 

सत्य हृदय ज ुपा हुआ दै 
प्रार्णो के टी अन्दर, 


कर्म-काण्ड पर है आचवश्यक- 
मन इनसे मुड़ जाता, 

लगते-लगते ध्यान सुरति से- 
मन अपने जड जाता, 


मन दै चचल भूत-भविश्यत- 
मे रहता भरमाया, 

वर्तमान के निर्मल क्षण को 
जान नहीं यदह पाया, 


जिसने जाना वर्तमान को- 
उसका ध्यान लगा दै, 

सफल वही अन्वेषक निश्चय- 
भू. पर वही जगा दै 
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परम तच्व ठै एक, उसी को- 
दृढ रहे सव प्राणी, 

किन्तु हृदय निज याह न पते- 
एसे द अज्ञानी, 


अपने मन को पाना ढी है- 
विमल सत्य पा जाना, 

आत्मा-ज्योति का उद्बोधन है- 
अपने को अपनाना, 


इसी सत्य के नाम अनेको 
दुनिया मेँ सब गते, 

कितने प्राणी इसी खोज मे- 
तडप-तङ्प रख जते, 


इसी सत्य को राम नाम से- 
हम सव हैँ अपनाते, 

एक इसी को साधु-पुरूष सब~ 
अन्तर से दुहराते, 


राम नाम अवलम्ब उसी का~ 
सत्य जिसे सब कठते, 

उसके आश्रय मे दी अविचल- 
जड-चेतन सव रहते, 
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आओ, राम कम की सहिमा- 
निर्मल मन से ग्ण, 

जगत चन्छु है राम भुवन र्म 
उनको शीश नवाएठ।। 


दक्षसुता 98 


सप्तदश सर्ग 


शकर के कैलाश शिखर पर- 
होती यी लव क्रीडा, 

वहां नरह थी किसी तरह की- 
लौकिकता की ब्रीडा, 
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सव था सात्विक परम अलौकिक- 
परम शान्ति का दायक, 
जीवन के उत्कर्प विभव का- 
सव था प्रवल सदायकः, 


साथ सती के कालनाय ने- 
कुठ दिन वहां विताये, 

राम नाम की महिमा के सव- 
पावन तत्व बताये, 


कुछ दिन बाद वहां से सब जन~ 
ती्यट्नि को निकले, 

कुम्भज ऋषि के आश्रम भे ही- 
आए ऋतुकर पहले, 


कुम्भज ऋषि भी राम-भक्त ये- 
विमल सत्य कं ज्ञाता, 

परम तत्व मे लीन सदा ये- 
जन~-जन के सुखदाता, 


पशुपति ओर सती को पाकर- 
कम्भज ऋषि हर्ष, 

दोर्नो के ही पद-पर्यो मे- 
अपना शीश नवाए, 


दक्षसुता 100 


चोले शिव से-तेता युग ठै- 
प्रथु अवतार हुआ है, 

ज्ञात आपको महिमा सारी- 
सब साभर हुआ दै, 


हम सबको भी राम नाम की- 
महिमा कुठ बतला, 

हम भी पाकर परम तत्व को- 
जीवन सफल बनाए, 


धूर्जटि बोले-रम नाम की- 
महिमा बड़ी अतुल ठै, 
राम नाम से दीन इए टी- 
प्राणी सब व्याकुल ठै, 


जिसने राम तत्व को जाना- 
वही मात्र ठै ज्ञाता, 

बिना राम के जाने जग ्मे- 
चैन न कोई पाता, 


कहा आपने सही कि भू. पर- 
रामचन्द्र दै आए, 

परम तत्व के रूप वही है 
उनको हम अपनाए, 
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रावण का धन-अन्धकार इस~ 
भूतल पर दै छया, 

इस दानव नै साधु-पुरुष को- 
जी भर खूब सताया, 


इसके ही सहार ठेतु वृप- 
दशस्य के घर आकर, 

हए राम अवतरित ध पर- 
मानव का जन पाकर, 


दशरय को सतान नदीं थी- 
रहते ये अकुलाए, 

पुत्र-यष्टि तप करने को फिर- 
श्रमी ऋषि को लए, 


यज्ञ हआ जब पूर्ण वपति ने- 
मनवास्ति फल पाया, 
कौशिल्या-केकेयी-सुमित्रा- 
ने पायस को खाया, 


कोशिल्या के रामचव्ड ये 
परम पुरुष अवतारी 
कैकेयी के भरत लाल ये- 
शक्ति समन्वित भारी, 
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लखन ओर शब्रुघन, सुमित्ना- 
के ये अनुपम बालक, 

चर्यो ही सुत थे दशस्य के- 
ज्ञान-भक्ति अवधारक, 


कौशिक मुनि ने यम लखन को- 
सारी शिक्षा देकर, 

मियिला आए जनक रज के- 
पास सभी को लेकर, 


चार्यो का फिर व्याह रचाया- 
खुशियां मन र्मे छई, 

अवघपुरी के घर-घर म फिर- 
ज्योति विपुल लहराई, 


किन्तु वो फिर राजतिलक का~ 
जव शुभ अवसर आया, 

पिता-वचन के लिए राम ने- 
वन-जीवन अपनाया, 


यही समय दै, रामचन्द्र ै- 
वन मै विचरण करते, 

वन र्मे रहते साघु पुरूष के- 
जीवन का दुख हरते, 
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दुष्ट दशानन ने सीता का- 
हरण किया है सु्नर्ले, 

शीघ्र मररेगे सभी निशाचर 
प्रभु की महिमा गुन रल, 


रामपुरूपं अवतारी उनकी- 
लीला भू. पर न्यारी, 

एक वही है अखिल श्ुवन ग 
शक्ति समन्वयकारी, 


जिसे सत्य हम कहते वह है- 
राम जगत का स्वामी, 

वही व्याप्त ब्रह्माण्ड निखिल र्मे 
सब का अन्तयमिी, 


उसको कोई पूरा-पूरा- 
अव तक जान न पाया, 

उसकी एक किरण की खातिर- 
मन रहता भरमाया, 


ग्रओ, ठम सव उसी रामं का- 
करर्ले मन से वन्दन, 

कृपा करो हे जगन्नियन्ता- 
जय-जय-जय रघुनन्दन 11 


दक्षसुता 104 


अष्ट्दश सर्ग 


कुम्भज ऋषि के आश्रम में कुछ- 
काल विताकर शकर, 

चले वहां से अपने मन र्मे 
जपते जय-जय रघुवर, 
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यहा समय धा प्रश्चु नं वने का- 
जीवनं वरण किया था, 

लकापति रावण ने सीता- 
जीका हरण किया था, 


राम विपिन मे विरह-विकल ये- 
विहूल मन से होकर, 

तदप रहे नर साघारण-से- 
सीताजी को खोकर, 


साथ लखन भी व्याकुल ठोकर- 
सिसक रहे ये प्रतिक्षण, 
दोर्नो के अन्तरतर मे थी- 
विरह-वेदना भीषण, 


पूष रहे ये तरु पल्लव से- 
सीता कललो कहां है ? 

कहते-वायु मूद्चे ले चल- 
सीता अभी जहाँ दै, 


वन के पशु-पक्षी जो मिलते- 
उनको गले लगाकर, 

कहते जाओ, सीता जी का~ 
सुञ्चको पता बताकर 
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नदी-सयेवर के जल से भी- 
पता पूते रुक कर, 

मुद्ध बताओ आज जानकी- 
कां गयी दै लुक कर? 


हिस व्याघ्र जो मिलते उनसे- 
विहूल होकर कहते, 

तुम्ही बताओ, तुम तो सब से- 
निर्भय वन र्मे रहते, 


तुमको किसका भय दै ? बोलो, 
पता मुञ्चे बतलाओ, 

कर्ठों जानकी गयी बता दो- 
तनिक नही घबड़ाओ ? 


जां भैयिली गयी, वहां पर- 
मरुञ्चको तुम पटुचा दो, 

हृदय व्यग्र दै, दया कयो तुम- 
सुञ्धको पता वता दो, 


क्टुट्न फूल ये चिले, राम ने- 
उनसे भी यह पूछ, 

किन्तु कीं कुछ पता न पाया- 
उत्तर या सव षटू, 
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रोते-धोते बढे कि अगे- 
गृद्ध राज को देखा, 

उरे देखकर समञ्च गए, ठै- 
कठिनि भाग्य की रेखा, 


मरणासन्न जटायू बोला- 
मुञ्चको रघुवर देखो, 

हाल किया रावण ने कैसा? 
इसको तनिक परेखो, 


उसी कुटिल ने सीता जी का- 
किया हरण, ले भागा, 

स्वय वपति टकर भी कृप की-~ 
सब मयदि त्यागा, 


उसी दनुज ने देखो मेरा- 
केसा हाल किया दै। 

तीक्ष्ण खङ्ग से मुञ्चे मार कर- 
कष्ट अपार दिया दे, 


अब तो मुञ्च न शक्ति नटी टै 
सम्सुख काल खड दै, 

पता मैयिली का कहने को- 
अब तक प्राण अङ़ा दै, 
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स्ुनलो, वह दशग्रीव दनुन तो- 
लकारे ही भागा, 

सीता का यह हरण नदी, दै- 
काल उसी का जागा, 


जनक-सुता को लका मेँ ठी- 
उसने कैद किया दै, 

अपने मरण-हेतु टी उस्मे- 
यह अभिशाप लिया ठै, 


क्षमा करो अब चलता दू मै 
कृपा करो जग त्राता, 

तुमको कोई जान न पाया- 
जन-जन के सुख-दाता, 


कटा राम ने पिता-तुल्य दे- 
विहग-केतु! गुण-धारक। 

कटो, अचल मै कर दू तन को- 
फिर से नभचर-नायक। 


कहा जदयू ने-अब सुद्यको- 
कोई चाह नदीं दै, 

राम स्वय जव मेरे सम्मुख 
अन्तिम समय सही दै, 
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जनम-जनम तक साधु-पुरुष सव~ 
यत्न अनेको करते, 

किन्तु अन्त मेँ राम राम मै 
मुंह से नहीं उचरते, 


किन्तु हमारे दृग के आगे- 
स्वय राम ठै आए, 

तो फिर बोलो, किस वैभव-हित- 
प्राण भला अकलाए, 


क्षमा करो ठे जगन्निवासन। 
जय-जय दुख विभजन, 

ग्रहण करो अब मेरे मन का~ 
करूणाकर अभिनन्दन, 


इतना कह कर वृद्ध जययु- 
स्वर्ग लोकं मे आया, 

रामचन्द्र ने कर्म स्वय ही- 
सव सम्पन्न कराया, 


तत्पश्चात्‌ राम फिर विहल- 
मन से पाव बढाये, 

मिला विराध दनुज फिर उस्ने- 
अन्तिमं पथ बतलाये, 
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कहा कि आगे पम्पासर डै- 
जाओ, हृदय लगाओ, 
वानर-पति भी वहीं मिर्लेगे- 
उनको तुम अपनाओ, 


वहीं हृदय की जलन मिटेमी- 
साया काम बनेगा, 

रावण का वध करके ढी तू- 
धरती का यश लेगा, 


राम हृदय र्मे लगन लगाए- 
अगे बढ्ते आए, 

आर्य विरह व्ययित थी उनकी- 
युगल अधर कुम्डलाए, 


शकर बोले-लीला प्रभु की- 
कोई समञ्च न पाता, 
सत्य-ज्योति की दीप्त शिखा पर- 
सादर शीश नवाता।। 


दक्ष-युता 4111 


एकोनविश सर्ग 


शिव ने कहा- सती तुम जानो- 
राम जगत के स्वामी, 

परम सत्य परमेश्वर है वे- 
सवके अन्तर्यामी, 
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जव जव धर्म हुआ है निर्बल- 
पाप-मनुज म जागा, 

दानव-अत्याचार्यो से जब- 
रोता विश्व अभागा, 


साध्रु-सत जब पीडित मन से- 
अश्रु बहाते रहते, 

असुर-निकार्यो के सम्मुख जब 
डर से बोल न सकते, 


तब-तब प्रश्रु अवतार धरा पर~ 
लेते दै करूणाकर, 

ज्योति जगते सद्धर्मो की- 
भव का पाप मिदयकर, 


आज भ्रुव मे जोर बढ ठै- 
दानव~-दल का भीषण, 

साधु-जर्नो पर होता दै नित- 
रावण का उत्पीडन, 


धरती यर-यर काय ट्टी ठै- 
सुरपुर दै भय-कम्पित, 

धर्म विलुप्त हुआ दै जम से- 
मानवता दै खण्डित, 
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भव के टी उद्धार देतु फिर- 
प्रभु अवतार दुआ दै, 

निराकारे जो ब्रह्मा वही तो- 
अव साकार दुआ दै, 


कुम्भज ऋषि के साय इसी का- 
मर्म रे हम गुनते, 

इसी ब्रह्म का यश धरती पर- 
साघु-तपस्वी सुनते, 


यही ब्रह्म ठै निखिल श्रुवन का- 
सृष्टि इसी की माया, 

यह अनन्त-अनादि-अनश्वर- 
सव र्मे यही समाया, 


इनकी लीला बड़ी गहन ठै- 
कई समञ्च न पाता, 

उनको ही कु पता चला ठै- 
जिनको राम बताता, 


ज्ञानी-चिज्ञ वही ठै जिसको- 
राम स्वय बतलाते, 

दुष्टि उसी की खलती जिसको- 
अपना रूप दिखाते, 
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बिना यम की करूणा के कुछ 
काम न जग र्मे होता, 

बिना राम के शव जैसा ही- 
जीवन मानव देता, 


इसी राम का नाम श्रुवन मै 
सत-तपस्वी जपते, 

यही शक्ति ठै जिसके कारण- 
डर से कभीन कपते, 


राम-नामि की महिमा गाते- 
शकर बढते आए, 

अनायास आखा के अगे- 
ज्योति देख भरमाए, 


दिव्य ज्योति-सी मूर्ति अलौकिक- 
पड़ी उरे दिखलाई, 

स्वय राम ये खे सामने- 
आभा उदृभ्रुत छर, 


हाय जोड़ कर रामचन्द्र का- 
किया तुरत अभिवादन, 
कटा-सच्िदानन्दन। जय हो- 
ग्रहण करं प्रश्रु वन्दन, 
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कट कर शकर आगे अए- 
उहाभाव गम गते, 

जन-ही-मन आनन्द-कन्द का~ 
निर्मल यश दुहरते, 


सहसा राती हृदय रगे जागी- 
भम की अश्रुत रेखा, 
लगी सोचने-महादेव है- 
शिव फिर, यह क्या देखा? 


दिर्वो के भी महादेव ह~ 
फिर क्यो शीश नवाया ? 
मात्र वृपति के सुत का कैसे- 
इतना मान वढाया ? 


राम अगर परमेश्वर दै तव~ 
विरह व्ययित क्यो होते ? 

साधारण नरसे क्यो भू पर- 
विचरं रहे हैँ रोते? 


नर्ही-न्हीं यह परमेश्वर का- 
रूप नहीं हो सकता, 

मानव की इस करूण मूर्त्ति में 
ईश्वर क्यो खो सकता ? 
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वोली शिव से-महादेव ै- 
शका मन मेँ भारी, 

पूष रदी दू, यही समडर्ले- 
नारी की लाचारी, 


जगत-पूज्य है आप, किन्तु क्यो 
नर को नमन किया दै? 

अवध-वृपति के सुत को बोर्ले- 
क्यो सम्मान दिया है? 


शकर बोले-राम स्वय- 
परमेश्वर दँ इस जग के, 

एक वही परिचालक दँ इस- 
जीवन-व्यापी मग के, 


वही शक्ति दै, जिसके कारण- 
शक्ति सभी जन पते, 

उनके अगम-अगाध सुयश को-~ 
सत सदा दुहरते, 


अगर न्ह विश्वास तो, जाओ- 
स्वय परीक्षा ले लो, 

जिस पर हो विश्वास उसी से- 
जाकर दीक्षाले लो, 
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लेकिन मेरी वात सुनो, म~ 
सच-~सच सब वतलाता, 

निसर्मे ठे विश्वास नर्ही, वह- 
उनको जान न पाता, 


लाख कहा परसती हृदय की- 
शका थी गहराई, 

शकर की बातो पर उसको- 
प्रीति नही ठो पाई, 


मन की शका ज्वार जलधि-सी- 
अविरल बठ्ती आई, 
जाकर स्वय परीक्षा लूमी- 
मन र्मे बात समाई, 


शकर समञ्च गए ठै ठटोनी- 
अद्‌भुत होने वाली, 

दूर गगन से उतरे पड़ी दै- 
रजनी की अंधियाली, 


राम-नाम जपते अन्तर मै- 
ठे तरू के तल मै, 

सोच रटे ये ज्वार पाप का- 
जागा ढै भूतल म, 
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जय ठे रघुवर दया कटो अव- 
कृपा करो, दुख ठर लो, 
पाप-पक में पड़े मुन को- 
अपने सम्सुख कर लो। 
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विश सर्ग 


सती-ह्दय मेँ जाग उद यी- 
शका की चिनगारी, 

जाने कैसे शान्ति मिलेमी- 
दुख मिटेगा भारी? 
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गहन शोक-चिन्ता से व्याकुल 
आई वन के पय पर, 

चचल मन तो भाग रहा था- 
भावौ के द्रुत र्य पर, 


राम जिधर से आते ये वह- 
उसी राह पर आई, 

उसके मन म भ्रम की काली- 
छ रही समाई, 


सीता का धर वेश पथ पर 
आगे आई सत्वर, 

शीश ब्ुकाए खी रही वह- 
रघुनन्दन के पथ पर, 


उन्े देख लक्ष्मण के मन ्मै- 
कुछ चचलता आई, 

“सीता मइया! कहने को ठी- 
अपनी अखि उकई, 


इत्ते मँ दी कहा रम ने- 
सती यहां तुम क्यों हो ? 
किसे दृूटती ठो जगल म~ 
व्ययित-यकित-सी चर्यो ठो ? 
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सुनते लगा सती को जेसे- 
महा बवण्डरं आया, 

दग के आगे यम-रूप का- 
व्यापक दर्थन-छया, 


चली वहां से, लेकिन यह क्या? 
राम-~रूप या भूतल, 

जिधर दृष्टि पडती, लगते थे- 
जगते राम सम्ुज्ज्वल, 


लता-गुल्म ओं तरूवर तक मै 
राम दिखाई पडते, 

शराम~रामः ही शब्द पवन मै 
उरे सुनाई पडते, 


लगा किं जैसे राम~रूप ढी- 
भू. पर व्यप्त हुआ दै 

राम छोड कर अन्य दूसरा- 
तत्त्व समाप्त हुआ दै, 


राम-मूर्ति ही उनके चारो- 
ओर जगी लगती ची, 

मात्र राम की शिखा भ्रुवने ने- 
अग-जग तकं जगती थी, 
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ब्रह्मा-विष्णु-महेश सभी ये- 
करते उनका वन्दन, 

शेष-शारदा ओं गणपति भी- 
करते थे अभिनन्दन, 


एक राम को छोड दूसरा- 
दग में दृश्य नर्ही या, 

जहां कीं भी दृष्टि पूमती- 
अविकल राम व्ही था, 


देख सती थी चकित-थकित ओं- 
मन से अपने विस्मित, 

बोली-शान्त करर, प्रशरु। लीला- 
चरर्णो मे हू आश्रित, 


आई शकर पास हृदय को- 
अपने खूब संभाले, 

जैसे कोई भीपण आधी- 
अपने मन मै पाले, 


शकर ने तद पूछ बोलो- 
कौन परीक्षाली टै? 

परम सत्य के आगे तुमने- 
कैसी लीला कीदै? 
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सती न बोली यल गयी वह- 
भिय्या चात बनाकर, 

हे विश्वास आप पर सुञ्चको 
इतना ही बतलाकरर, 


किन्तु ध्यान से शकर जी ने- 
देखी लीला सारी, 

समञ्च गए होती ठे किंतनी- 
मन से दुर्बल नारी, 


किया तुरत सकल्प-सती से- 
प्रीति न होगी मन र्म, 

मिल न सकेमी सती मुञ्चे अब- 
अपने इस जीवन र्म, 


सहसा लगा कापने अम्बर- 
वादल-दल धिर आया, 

बिजली लगी कड़कने, भू पर- 
घना अधेरा छया, 


क्िजिली की कड्‌-कड्‌ म कोई- 
लगा कि जैसे बोला 

उसके स्वर के शब्द-शब्दः पर- 
ह्दयं सती का डोला, 
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कहा कि शकर धन्य कि तुमने- 
यह सकल्प लिया दै, 
राम-नाम की महिमा का ही- 
नव सकेत दिया दै, 
भूतनाय ये रात-दिवस अब- 
राम-नाम दुहराते, 
किसी विद्प के तल र्मे वैठे- 
जय-जय रघुवर गाते।। 


दक्षसुता 125 


एकविश सर्ग 


पावन भार्वो के उद्भव से- 
मन पवित्र ढो जाता, 

ठेसे मन र्मे किसी तरह का~ 
कटु न रहने पाता, 
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उत्थित मन दही किए कर्म पर- 
पश्चाताप जगाता, 

आर्खो के जल-कण से घोकर- 
जीवनं सुखद वनाता, 


सती हदय मेँ शका का जो- 
भराव अतुल था छया, 

उसे हदय कर नयी प्रभा का- 
जीवन था लहराया, 


सोच रही थी केसे मेरे- 
मन का ताप मिटेगा? 

कर्मो के बन्धन का कैसे- 
कलुषित सूर कटेगा ? 


तप-समाधि मे शकर जी ये- 
अपना हृदय रमाए, 

सम-नाम की महिमा की टी- 
मन र्मे सुरति जनगाए, 


सहसरा आंख खुली तो देखा- 
चैठी सती व्ही ठै, 

उसके आनन पर शका की- 
छया तनिक नहीं है, 
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किन्तु हृदय विल या मन का- 
भाव न हिगमे पाए, 

जो सकल्प लियै उसकी- 
छोर न टिलिने पाए, 


देखा, नभ-पय से दी सुर-गण- 
किन्नर ये सव जाते, 

दक्ष-नगर की ओर सभी जनन- 
जाते धे गुस्काते, 


कहा सती ने-आज वहां कु- 
उत्सव~-सा है जगता, 

कोई समारोह-सा मेरे- 
पिता-गेह मे लगता, 


शकर जी ने कहा कि विधि ने- 
उनको मान दिया दै, 

स्वय प्रजापति का आसन ही- 
उन्हें प्रदान कियाद, 


दक्ष प्रजापति ने जन~-जन को- 
किया आज आमत्रित, 

जाते टै सव वी मनाने 
उत्सव शुभ आयोजित 
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कहा सती ने आज्ञा दे तो- 
मै भी अब हो आऊ, 

पिता-गेह के उत्सव म टी- 
जाकर मन बहलाऊॐ, 


शकर बोले-विना बुलाए- 
जाना उचित नही दै, 

भद्ध से द्रोह रचाने वाले- 
अब भी दक्ष वही दे, 


सब के पास बुलावा भेजा- 
हम सव को विसराया, 

एेसा करके स्वय दक्ष ने- 
अपना मान गिराया, 


सच दै, मात-पिता ओं गुरु के- 
घर मे सब जन जाए, 

बिना बुलाए भी गुरूजन का- 
आशिष सब जन पाए, 


किन्तु जां है द्रोह हृदय ्मै- 
व्हा न क्षण भर जाना, 

बङा कठिन दै इस दुनिया ्मे- 
दुर्ष्ये को अपनाना, 
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व्रह्म सभा मे हम ये चैटे- 
दक्ष वहां थे आए, 

उठ्कर नमन नर्ही कर पाया- 
वही द्रोह अपनाए, 


इसीलिए तुमको भी अपने- 
घर रे नर्ही बुलाया, 

एसे मे है वैकं न जाना- 
शकर ने समञ्याया, 


किन्तु सती का मव विल था- 
वात नर्हीं सुन पाई, 

पिता-गेह मे जाने के हित- 
रही बहुत अक्ुलाई, 


कढहाकिलजोदढो माता से टी- 
जाकर वीं मितूजी, 

नहीं बुलाया, अच्छ दी दै- 
इतना तो कठ दूमी, 


जनेर्दे प्रभ्रु। मुञ्चे न रोके 
मन मे चाह प्रबल दै 
लगता ससे जाग रहा अब~ 
मन र्मे तीव्र अनल दै 
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सच कती दू आज यहां म~ 
कभी नही रुक सकती, 

किसी विघ्नं बाधा के अगे- 
आज नही जक सकती, 


मन मेँ चाह प्रबल दै, अव मै 
जाकर ही दम लूजी, 

दक्ष पिता है, उनको भी पर 
करनी का फल दूगी, 


शकर के समञ्ाने पर भी- 
सती नहीं जब मानी, 

भूतनाथ ने कहा कि जाओ- 
शक्ति रूप कल्याणी, 


वीर भद्र ओ अन्य गर्णो को- 
शिव ने पास बुलाया, 

सभी मर्णो को दक्ष-द्रोहठ का- 
पूरा रुप बताया, 


कटा कि जाओ उसके सग सब~ 
उस पर आच न आए, 

उसे तनिक अपमानित कोर्टू- 
नहीं वं कर पाए, 
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उसका ध्यान रादा सव रयना- 
विहल गत टो जाना, 

जहां तलक ठौ दक्ष राज को- 
सव्यी राह दिखाना, 


रती चली जव दक्ष-नगर को- 
शकर जी अकुलाए, 

राम-नाम गे लीन रहे ये- 
अपना हृदय लगाए ॥। 


दक्षसुता 432 


द्वि-विश सर्ग 


दक्ष-गेह मेँ सती पधारी- 
मन-दटी-मन सक्ुचायी, 

किन्तु वर्ह भी रही अकेली- 
अपने मे अकुलायी, 
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नहीं किसी ने आकर उससे- 
तनिक स्नेह दर्शाया, 

उसे देख करअपना बह भी, 
सवने तुरत फिराया, 


दक्ष-रोष से भय-कम्पित सब~ 
बोल न कुछ भी पाए, 

सती पिता के घरर्मे भी थी- 
दग मै अश्रु छ्पाए, 


भीतर भीतर कठिनि ज्वाल म 
सती रही अकुलाती, 

कसे हो उपचार हृदय का- 
समञ्च न कछ भी पाती, 


एक अकेली माता ने दी- 
जरा उसे दुलयया, 

दक्षाणी ने बेटी कठ कर- 
उसको पास बुलाया, 


हाय पकड़ फिर भीतर घर के- 
उसे स्नेह से लाई, 

अपनी ममता के आश्रय र्मे 
उसे वहां वैठई, 
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समी स्वजन के अश वहां ये- 
घर-घर मै अनुरजित, 

शकर ओर सती का केवल- 
वहां न था कुठ अभिहित, 


इनका दु भी अश नहीं या 
ये ये आज परए, 

इसे देख शकर के गण तक 
मन-ही-मन अकुलाए, 


सती लाज से सिहर उती थी- 
ठेसे यह सव क्या दै? 
तुरत हृदय मै जामी ज्वाला- 
उर अन्तर किसका ठै? 


यह अपमान स्वजन का मै तो- 
देख नदी अव सकती, 

अरण श्रेष्ठ है इस गजन से- 
यही सुमति टै कठती, 


गयी पिता के पास तुरत टी- 
उरन्दे डांट कर बोली, 

वेम यज्ञ का वर्यो करते ै- 
यह दै एक च्विली, 
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नहीं जानते देर्वो के भी- 
महदेव हैँ शकर, 

उनका ही अपमान किया है- 
अश ल उनका रख कर, 


यज्ञ न पूरा यह हो सकता- 
यह पाखण्ड भय ठै, 

मिथ्या गर्वं आपका इसके- 
हर क्रम र्मे गहरा दै, 


जहां गर्व-अभिमान वर्ह पर- 
सत्य नहीं टिक सकता, 
महाघोर अभिमानी सम्ुख- 
धर्म नहीं विक सकता, 


शकर का अपमान न केवल- 
सब देवो का जानें, 

महादेव की शक्ति अपरिमित- 
आप तनिक पठचार्ने, 


इतना कहते सती हृदय से- 
योग-अग्नि जग आई 

सभी देखते टे, सती पर- 
उसर्मे तुरत समाई, 
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सती जली तव महाभयकर- 
घोर उपद्रव छया, 

सभी देव ओं किन्नर तक का- 
हृदय बहुत घबङ़ाया, 


ध्यान लगा कैलाश-शिखर से- 
शकरने सव देखा, 

दक्षराज के महापतन का- 
अकित या सब लेखा, 


शकर के गण दौड पडे सब~ 
अपने ही मतवाले, 

दक्षराज के सम्मुख सवने- 
यज्ञ नष्ट कर डाले, 


हुआ यज्ञ विष्वस सभी ने- 
हलचल यू मचाई, 

दक्षराज ने लडते लडते- 
अपने मुंह की खाई, 


शकर के गण लगे नाचने- 
दक्ष~-नगर मै आकर, 

नदीं दक्ष का कुछ भी या अब- 
अपना इस अवनी पर, 


दक्षसुता 137 


सब कुठ था नि शेष वहां कुष्ट 
साबित नहीं बचा था, 
सभी ओर उस दक्ष-नगर मै 
हाहाकार मचा था, 
ब्रह्मा ने जब सुना कि शकर- 
दोदी दक्ष बना ठै, 
उसके मन मै महा गर्वं का- 
पकिल स्नेह सना ठै, 


तभी उर्न्ोनि दक्षराज का- 
आसन छैन लिया था, 

उसके व्यापक पाप-कर्म का- 
भीषण दण्ड दिया था, 


गर्वं महा पार्पो का घेरा- 
इसका घात प्रबला दे, 

इसके चगुल से जो वचता, 
भू. पर वही सवल दै, 


इसीलिए दै श्रेय कि मन ्मै- 
गर्वं न तिलभर लाओ, 

हरक्षण अपने परमेश्वर म~ 
मन का राग जगाओ। 


दक्षसुता 138 


त्रिविश सर्ग 


यज्ञ हुआ विध्वस मरा था- 
दक्षयाज अभिमानी, 

उसके भीषण अतुल गर्वं की- 
यी नि शेष कानी, 


दक्ष-दुता 139 


शकर जी भी दक्ष नगर र्मे 
दमटपट दौढे आए, 

परम पुनीत सती के शव पर- 
इर-इ्र अश्रु बहाए, 


चले वहां से शव को लेकर- 
अन्तर था अक्हुलाता, 

महामोढ में ज्यो वैरागी- 
कोई फंसता जाता, 


आख से आंसू ये गिरते- 
मन लगता था सूना, 

आज अचानक भार हृदय का- 
हो आया था दूला, 


भीषण मोह जणा था उनर्मे- 
आज सती को खोकर, 

हल्का मन करते जाते ये- 
किसी तरह बस सोकर, 


बाले ने यी सती, छूलता- 
या बस उसका मरतक 
केश यशि सब दिखर रही थी- 
ऊपर से अवनी तक, 
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लगता या र्ज्यो अभी नीद मै 
सोई है कल्याणी, 

नाच रही दै परम शान्ति की- 
गुह पर अमिट निशानी, 


शिव के दोर्नो लोचन इर इर 
आसू बहा रहे ये, 

लगा कि लैस सती-वदन को- 
लहला वहां रहे थे, 


शकर शव को लिए श्रुवन मे- 
दौड रहे ये उन्मन, 

देख रे थे जड-चेतन सव 
क्या या यह परिवर्तन। 


भूतनाथ ये स्वय तपस्या- 
रागन या कुछ मन मे, 

वटी आज ये महामोह से- 
ग्रसित-व्ययित जीवन मे, 


पागल जैसे दौड रहे ये- 
जाने क्या अब होगा, 

प्रभ्रु की जेसी इच्छ होगी- 
वैसा टी सब होगा, 
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दौड रहे ये व्ययित हृदय से- 
अपनी सुध-वुध खोए, 

किसी तरह से सती बदन को- 
दोर्नो ठाय संजोए, 


इतने मे ही सती बदन के- 
अग~अग सब कट कर, 

गिरने स्वत लगे ये भू पर- 
हिमगिरि से कुष्ठ ठटकर, 


चकित-थकित थे शकर जाने~ 
एेसा क्यो हो आया, 

तभी वहां ब्रह्मा ने आकर- 
सव रहस्य समद्ाया, 


जहां-जां पर अग णिरे दै 
उसको सव पडठचानो, 

यही बावनी शक्ति-पीटि का- 
धरती पर दै जानो, 


परम शक्ति देवी की भू पर- 
यहीं विमल जगती है, 

शक्ति-पीठ पर सदा प्रतिष्टित, 
रहती स्वय सती ठै, 
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सुनकर शकर रूके वर्ह पर- 
अन्तर शान्त हुआ या, 

देवी की महिमा से सार, 
अग-जग व्याप्त हुआ था, 


शान्त चित्त से शकर जी- 
कैलाश शिखर पर आए, 

दृग म आसू. ओर हृदय ्म- 
भीषण व्यथा छिपाए्‌, 


किन्तु यों भी व्ठर न पाए- 
मन था व्याकुल विहल, 

जगह-जगह वे दृढ र्दे ये- 
अपनी शक्ति सम्सुज्ज्वल, 


सोच रटे ये मन को क्षण भर- 
बाधे, धीर बधाए, 

छिन्न हुई जो शक्ति उसे फिर- 
केसे वापस लाए? 


कोई यत्न ल सूषा तब, नव~ 
भाव हृदय मँ भर कर, 

चैठ गए कैलाश शिखर पर- 
अपना डमरु धर कर, 


दक्षतः 143 


नाम सती का लेकर मन र्म 
बूतन राग जगाया, 

शक्ति-पीठ का सुमिरन करके- 
अपनां शीश नवाया।। 


दक्षसुता 144 


चतुर्विंश सर्ग 


सकल दिशां कांप रही यी- 
भूर डोल रहा था, 

मानो हालाहल सागर म- 
कोई घोल रहा था, 


दक्षता 145 


शकर भी उद्धिग्न-्दय ये- 
तिलभर शान्ति नहीं थी, 

सूला या सव दृश्य वों अव- 
कोई कान्ति नहीं थी, 


वही व्यग्रता थी अन्तर म~ 
भाव न कुछ जगता था, 

आज हिमालय का कानन भी- 
मरघट-सा लगता था, 


सहसा शकर चले वां सै- 
दिशा-हीन भरमाते, 

बिना अन्न-जल लिए चले ये- 
पम-पण पांव वठाते, 


चचलते-चलते अनायास टी- 
विन्ध्य शिखर पर आए, 

सोचा यहीं कीं पर रककर- 
अपना हृदय रमारए, 


बही जलन थी, बडी व्यथा थी- 
अन्तर या घबड़ाया 

अब तक इस जीवन मे एेसा- 
दुख नहीं या आया, 
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इतने मे ही वहां अचानक- 
एक विभा-सी छर, 

स्वय सती धी खड़ी सामने- 
लिए नई अरूणाई, 


थी प्रत्यक्ष सती टी सम्युख- 
देख सभी अकुलाए, 

शकर के गण लगे कापने- 
वालक से भरमाए, 


शम्श्रु सती को देख तुरत ठी- 
लगे नाचने गाने, 

अन्तरतर मै मोद अतुल भर- 
लगे हृदय हषनि, 


मिद सकल सताप, अभागी- 
जडता शेष दुई थी, 

परम शन्ति की दीप्ति हृदय मै- 
अव अनिमेष हुई थी, 


खोकर जिसको अन की पीडा- 
अपरम्पार वदी थी, 

वही हृदय की मूर्तं यगिनी- 
सम्मुख आन खड़ी यी, 
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शकर ने इट आख भूद कर- 
मन र्म मूर्तिं उतारी, 

जमी न कोई नयी एषणा- 
मिद कामना सारी, 


आख खोल कर फिर देखा तो- 
सती रही म्ुस्काती, 

चैसे ही ज्यो सूर्योदय र्मे 
नयी विभा लदहराती, 


पुलकित तन शकर ये क्षण-क्षण- 
कैसी मुग्ध घडी है, 

सम्सुख उनकी विमल प्रेयसी- 
अविचल आज खड़ी टै, 


सती निकट शकर के आई- 
अपना हाय बढाए, 

मानो, सुरभि स्वय ही बठ्कर- 
कचन को अपनाए, 


तुरत शम्भु ने भी अपने को- 
भ्रम से बाहर लाया, 

हाय वदढाकर सती प्रिया को- 
अपने गले लगाया, 
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मिली सती शकर ग, जग मे 
नूतन शक्ति समायी, 

बनकर स्वय अर्छुनारीश्वर- 
शिव नै कीर्तिं कमायी, 


शकर ये निश्चिन्त हृदय म~ 
नव अलुराग जगा था, 

सती ध्यान मँ खोकर खुद को- 
देखा प्रेम पगा था, 


हुई राग र्मे लीन राणिनी- 
भाव~भावना जागे, 

शक्ति-भक्ति के अनुरजित क्षण- 
जगे काम के आगे, 


लोक~रजना के भार्वो ्मे- 
अपना राग जगाकर, 

शकर जी कैलाश पघरे- 
इमरू पुन बजाकर, 


गरपट~-सा जो ैल-शिखर या- 
उसर्मे जीवन आया, 

शकर के दी साथ गणो म 
नव प्रकाश लहराया, 


दकष-दयुता 449 


पचविश सर्ग 


एक दिवस ब्रह्मा के सम्मुख 
विहल सुर-गण अ, 

वन्दन करके वढे प्रेम से- 
अपने वचन युनाए, 


दक्षसुता 150 


देवासुर-सम्राम यहं पर- 
अव दै होने वाला, 

सुलग रही दै दोनों दल के- 
मन र्मे भीषण ज्वाला, 


सव कहते हैँ शकर-सुत टी- 
देर्वो का है रक्षक, 

वही बनेगा सेनापति अब~ 
सुर-गण का अश्निरक्षक, 


शकर का पर, विुर हृदय तो- 
लर्ही कीं पर मता, 

आज अर्द्धनारीश्वर बनकर 
भूतल पर दै रमता, 


एसे मे ठम सुर-गण का अव 
क्या होगा वतलाएं ? 
कोई नया उपाय बताकर- 
सब रहस्य सुलज्ञाए, 


विधि ने कढा-भविष्यत्‌ देखो- 
एमी उजियाली, 

सुर-गण के आनन पर टोगी- 
ऊषा जैसी लाली, 
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तुम्हे पता है सती शिवा है- 
शकर की ही अणी, 

शकर के दी प्रेम रग ्मै- 
बनी विमल मातणी, 


मरते क्षण भी स्वय सती ने- 
शिव र्म हृदय लगाकर, 

शिव से ही वरदान लिया धथा- 
अपा प्राण गेवाकर, 


आज ठिमालय-युता वही है, 
भूतल पर कल्याणी, 
सती स्वत ही पुन जनम कर 
भू पर वनी भवानी, 
8५ 1 ५ 
पार्वती दै यही श्ुवन र्मे 
शिव र्भ हृदय रमाए, 
शकर की सुधिर्मे दी वह ै- 
अपना ध्यान लगाए, 


शिवस ढी तो पार्वती का- 
होगा व्याह भ्रुवन र्ग, 
लव अनुराग जगा दै देखो- 
दोनों केदढीमनर्मे, 
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उनका दी सुत सेनापति जव~ 
होगा सब सुर-गण का, 

तभी समञ्ललो, ताप म्दिगा- 
देव-गर्णो के मन का, 


सुनकर सुर-गण चले वहां से- 
शिव की महिमा गाते, 

जय-जय शकर। महादेव जय। 
मन-ही-मन दुहराते, 


आशुतोष के शुभ आराधन 
की ही ज्योति जगाए, 
अपने-अपने लोक पधारे- 
सुरगण ध्यान लगाए, 
आओ, अन्तर मन से करर्ले- 
शकर का अभिनन्दन 
करते हम संब रहे निर््तरय र 
उनका पृजन-वन्दन 11 


मः 


दक्षसुता 153 


